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भूमिका 


संस्कृत वाड्मय दो भागों में विभक्त है--निगम और आगम। उसके 
अनुसार भारतीय संस्कृति निगमागम मूलक है। निगम-आगम क्या हैं, इस विषय में 
कुलूकभट्ट के अनुवार इश्वरप्रणीत धर्मग्रन्थ दो प्रकार के हैं--वैदिक और तान्त्िक। 
द्विविधा हि ईश्वर प्रणीता मन्त्राग्रन्था वैदिका तान्त्रिकाश्च। 

देवी भागवत पुराण के अनुसार 'निगम्यते ज्ञायतेऽनेन इति निगमः 
अर्थात्‌ जिसके द्वारा किसी भी विषय अथवा तत्त्व को जाना जाता है, उसे निगम कहा 
जाता है। 

वैसे भी 'नि' उपसर्गपूर्वक “गम्‌” धातु में तत्रभवः से अण प्रत्यय से निगम 
शब्द बना Š | “RT धातु जाने, पहुंचने तथा ज्ञान के अर्थ में प्रयुक्त होती है तथा 'नि' 
उपसर्ग का अर्थ निश्चित रूप से है, अतः निगम का अर्थ हुआ कि निश्चित रूप से 
किसी तथ्य, तत्त्व अथवा विषय तक पहुंच सके, उसे जान सके, उसे निगम कहा 
जायेगा। इस दृष्टि से वैदिक साहित्य ही निगम की संज्ञा का अधिकारी है, क्योंकि 
वैदिक साहित्य मानव का उचित मार्गदर्शन करता है। 

आगम शब्द की व्याख्या करते हुए वाचस्पति मिश्र ने कहा है कि 
“आगच्छन्ति बुद्धिमारोहन्ति यस्माद्‌ अभ्युदयनिःश्रेयसोपायाः स आगमः” अर्थात्‌ 
जिससे कल्याणकारी उपाय बुद्धि में आते हैं, आरोहण करते हैं, वह आगम है। 

ऐसे भी यदि हम आगम शब्द की व्युत्पत्ति करें तो “आ” उपसर्ग पूर्वक 
धाम! धातु में अच्‌' प्रत्यय से आगम शब्द बनता Š | आ उपसर्ग आ = समन्तात्‌ 
के अनुसार समन्त अर्थ में आता है तथा इसका अर्थ विशिष्ट क्रम भी है, समन्त का 
अर्थ होगा सम्यक्‌ प्रकार से अन्त तक, जो पूर्ण की पराकाष्ठा है तथा गम्‌ धातु तो 
जाने, पहुंचने और जानने के अर्थ वाली है ही, अतः आगम शब्द का अर्थ हुआ 
जिसके द्वारा सम्यक्‌ प्रकार से आदि से अन्त तक विशिष्ट क्रम से तत्त्व विषय अथवा 
तथ्य तक पहुंचा जा सके, उसे आगम कहा जायेगा। इस व्याख्या के अनुसार 
आगम-निगम से भी महत्त्वपूर्ण साहित्य माना जा सकता ë | इसीलिये जिन धर्मनिष्ठ 
विद्वानों की तन्त्रमार्ग पर असीम श्रद्धा है, उन्होंने तन्त्र साहित्य को पञ्चम वेद कहा 
है। बंगाल प्रदेश के शाक्त विद्वान्‌ तो तन्त्रग्नन्थों को वेदों से भी महत्त्वपूर्ण मानते हैं। 

प्राचीनकाल से ही निःश्रेयस साधना की दो धारायें भारत में चली आ रही 
É | परम्परानुसार आगमशास्त्र (तन्त्र साहित्य). के प्रवर्तक आदिनाथ श्री शंकराचार्य 
माने गये हैं, क्योंकि इन्होंने ही इसका सामाजिक प्रवर्तन किया है, परन्तु तन्त्र साहित्य 
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के आदिकर्ता स्वयंभू नारायण ही कहे गये हैं। शारदातिलक में आगम का अर्थ बताते ` 
हुए कहा गया है कि जो शंकर के मुख से आये हुए हें तथा पार्वती के कानों में गये 
हुए हैं, उस परम पावन शास्त्र को आगम कहा गया है। 
आगतं शिववकत्रेभ्योः गतं च गिरिजाश्रुतौ। 
तदागम इति प्रोक्तं शास्त्रं परम पावनम्‌ ।। 
इस उपर्युक्त श्लोक में आगम (तन्त्र साहित्य) की भी वेदों के समान 
ईश्वरनिर्मितता सिद्ध होती है। तन्त्रशास्त्र के श्रेष्ठ ग्रन्थकार भास्कर राय के अनुसार वेदों 
का अनुगमन करने के कारण तन्त्रों का परतः प्रामाण्य Š | कुलार्णव तन्त्र में कौलागम 
को वेदात्मक शास्त्र कहा गया Š | इस परम्परा के अनुसार आगम (तन्त्रशास्त्र) 
वेदतुल्य माना गया है। सम्भवतः इतना ही भेद है कि वेद सवर्णो के लिये ग्राह्य है; 
परन्तु आगम चारों वर्णो के लिये ग्राह्य है, परन्तु Š इस परम्परा को नहीं मानता हूँ। 
इस परम्परा ने ही हिन्दू धर्म का बहुत हास किया है। 
तन्त्र साहित्य कोई सामान्य एवं सीमित साहित्य नहीं Š | इसमें लाखों ग्रन्थ 
आते ë | असंख्य ग्रन्थ तो अभी संग्रहालयों एवं मठों में पाण्डुलिपि रूप में स्थित 
हैं तथा अनेकों ग्रन्थ यवन शासकों की क्रोधाग्नि में सदा-सदा के लिये विलुप्त हो 
गये। इसका प्रमाण नालन्दा विश्वविद्यालय में ग्रन्थों की भस्म दे रही है। जो भी हो, 
जो भी साहित्य उपलब्ध है, वह कम तथा कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। यह तन्त्र साहित्य 
केवल हिन्दू साहित्य में ही नहीं है, जैन साहित्य में, नमस्कार मन्त्र कल्प, प्रतिष्ठा 
कल्प, चक्रेश्वरी कल्प, ज्वालामालिनी कल्प, पद्मावती कल्प, सूरिमंन्त्रकल्प, वाग्वादिनी 
कल्प, श्रीविद्या कल्प, वर्धमान विद्या कल्प, रोगापहारिणी कल्प आदि अनेक तन्त्र 
ग्रन्थ विद्यमान हैं। 
बौद्ध साहित्य में, वसुधारा कल्प, घण्टाकर्ण कल्प, तारा कल्प आदि 
अनेक अन्थ ë | वैदिक साहित्य में तो इनका एक अलग भण्डार ही है। 
अतः तन्त्रशास्त्र केवल हिन्दुओं का ही साहित्य नहीं है, यह किसी न किसी 
रूप में सब धर्मों में प्रचलित है। 
जब हम तन्त्र शब्द की व्युत्पत्ति पर विचार करते हैं तो तनु - विस्तार अर्थ 
वाली धातु में छरन्‌" प्रत्यय से तन्त्र शब्द बना है, जिसका अर्थ है 'तन्यते 
विसतार्यतेऽनेन इति तन्त्रम्‌” अर्थात्‌ जिसके द्वारा ज्ञान का विस्तार किया जाता है, वह 
तन्त्र है तथा यही तनन Š - रक्षात्मक धातु से भी बन सकता है। तब इसका अर्थ होगा 
तरायते साधकान्‌ इति त्रम्‌” अर्थात्‌ जो साधकों की रक्षा करता है, वह तन्त्र ë| 
तन्त्र की प्राचीनता--तन्त्र प्राचीन तो है, परन्तु वेदों से प्राचीन नहीं है, 
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क्योंकि प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्वेद Š तन्त्र करघे के अर्थ में प्रयुक्त हुआ Š | अष्टाध्यायी, 
महाभाष्य, याज्ञवल्क्य स्मृति ॥/228, कौटिल्य अर्थशास्त्र, चरक, बृहस्पति आदि 
ने तन्त्र का अर्थ युक्ति या सिद्धान्त माना है। बाद में अथर्ववेद में और प्रायः अधिकांश 
पुराणों में तन्त्रविद्या का परिचय प्राप्त होता ë | अतः तन्त्रविद्या अधिक प्राचीन नहीं 
है। रुद्रयामल तन्त्र में कहा गया है कि यह महाविद्या वशिष्ठ क्रषि के समक्ष प्रकट 
हुई थी। उसने इसे जानने के लिये वशिष्ठ से बुद्ध के पास चीन देश जाने को कहा। 
यही नहीं, यह भी कहा कि उस बौद्ध देश चीन को जाओ, जहाँ अथर्ववेद भी है 
तथा उन्होंने वहाँ पञ्चमकारों के उपयोग का निर्देश भी दिया। (रुद्रयामल तन्त्र, पटल 
7, श्लोक 2-23, 25, 35, 52-]53, १57-58, l60- 
॥67)। इससे तो यह भी सिद्ध होता है किं यन्त्र-तनत्र-मनत्र विद्या का उत्तम ग्रन्थ 
अथर्ववेद चीन से लाया गया अथवा चीन देश में महात्मा बुद्ध द्वारा ले जाया गया 
हो, फिर बाद में लाया गया है। 

वैसे ऐन्द्रजालिक विद्या के रूप में 'वेदों' में इसकी चर्चा मिलती है, परन्तु 
जादू-टोना के रूप में इसकी निन्दा की गई है। अथर्ववेद में वशीकरण और 
रोगोत्पादक कीड़ों को नष्ट करने वाले मन्त्र मिलते हैं (अ0 3/25 तथा 2/30)! 
विन्टरनित्ज के अनुसार पाँचवीं-छठी शताब्दी पूर्व भी तन्त्र साहित्य की उत्पत्ति हुई 
होगी। 

एल0 वेगर के अनुसार सातवीं शती में ही चीनी अनुवाद हुए थे, तन्त्रं 
में दुर्गापूजा का बहुत महत्त्व É | यह दुर्गा परवर्त्ती वैदिक काल की देवी है। तन्त्रों के 
अनेक तत्त्व अथर्ववेद ब्राह्मण ग्रन्थों एवं उपनिषदों में भी प्राप्त होते हैं। पुराणों में 
स्कन्दपुराण, पद्मपुराण, कालिकापुराण, ब्रह्मवैवर्तपुराण, ब्रह्माण्ड पुराण, मार्कण्डेय 
पुराण आदि में तन्त्रों का वर्णन मिलता ë | यही नहीं, महाभारत में भी तन्त्रों का वर्णन 
उपलब्ध होता है। 

तन्त्र एवं पुराण साहित्य की आलोचना--विन्टरनित्ज तथा महर्षि 
दयानन्द सरस्वती ने पुराण एवं तन्त्र की घोर आलोचना की है। विन्टरनित्ज महोदय 
का दृष्टिकोण तन्त्रविरोधी प्रतीत होता है। वे पुराणों और तन््रों को हीन कोटि के 
लेखकों की कृतियाँ मानते ë | महर्षि दयानन्द सरस्वती ने तो पुराणों और तनत्रग्न्थो 
को पाखण्डियों के ग्रन्थ कहा है, परन्तु यदि गम्भीरतापूर्वक देखा जाये तो वास्तव 
में पुराण और समस्त तत््रग्रन्थ पाखण्डियों की रचनायें हैं, फिर भी इनमें कहीं-कहीं 
वैज्ञानिकता अवश्य झलकती है। यद्यपि विन्टरनित्ज महोदय ने यह भी कहा Š कि 
यद्यपि तन्त्र स्पष्टतः वेदों के विरोधी नहीं हैं, तथापि उनका कहना है कि वेदविहित 
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कर्म हमारे युग में नहीं चल सकते। कुलार्णव तन्त्र में वेदों की निन्दा की गयी है। 
उसमें वेदों को गणिका इव कहा है, तथापि समयमार्ग का सम्पूर्ण साहित्य 
पञ्चशुभागम वेदों को ही प्रमाण मानता है। 
तन्त्र साहित्य की विशेषतायें--परम पूज्य महर्षि दयानन्द सरस्वती 
तथा माननीय विन्टरनित्ज के कथनों में अवश्य सारगर्भिता है, परन्तु ऐसा भी नहीं 
कहा जा सकता कि तन्त्र साहित्य निराधार और निरर्थक है। इसमें उपनिषदों की भाँति 
ब्रह्मचिन्तन है, साथ ही इनमें आगम और निगम दोनों परम्पराओं का पालन किया 
गया है। आगम को जहाँ तन्त्राममाय और निगम को वेदाम्नाय कहा गया है, वहाँ 
इसके अन्य अर्थ भी हैं। इन ग्रन्थों में पार्वती शिव सम्वाद है। पार्वती शिव से प्रश्न 
करती हैं, शिव उनका उत्तर देते हैं। अतः जब पार्वती प्रश्न करती हैं और शिव गुरु 
की भाँति उत्तर देते हैं, तब उसे आगम कहते हैं तथा जब शिव शिष्य की भाँति प्रश्न 
करते हैं और पार्वती गुरु की भाँति उत्तर देती हैं, तब उस ग्रन्थ को निगम कहते हैं। 
तन्त्र एवं दर्शन--तन्त्रसाहित्य पूर्ण रूप से दर्शनशास्त्र पर अवलम्बित 
है। तन्त्रसाहित्य में अनेकों ऐसे ग्रन्थ हैं, जो केवल ब्रह्मचिन्तनपरक Š | जैसे कि 
महार्णवतन्त्र एक तन्त्रप्रन्य है, जिसमें शाक्त सम्प्रदाय का सर्वोत्तम रूप पाया जाता 
है। भले ही यह ग्रन्थ प्राचीन नहीं, फिर भी हर प्रसाद शास्त्री के अनुसार गीता के 
बाद यही रचना सम्भवतः सबसे लोकप्रिय हुई है। इसमें उपनिषदों की भाँति 
ब्रहमचिन्तन ë | यहाँ परमात्मा पिता के रूप में न होकर माता के रूप में आराध्य रहा 
है। इसमें शक्ति प्रकृति की पूजा की गयी है। शाक्त दर्शन में प्रयुक्त पराप्रकृति, 
मूलप्रकृति और जगन्माता आदि शब्द शक्ति के ही पर्याय ë | समस्त पौराणिक देवियाँ 
तन्त्र साहित्य में पार्वती, उमा, दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, भैरवी आदि जगन्माता 
के रूप में स्वीकार की गयी Š | अद्वैतवाद इस तन्त्रसाहित्य की विशेषता रही है। वेदों 
ने जहाँ निराकार ब्रह्म को ही एक सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता माना है, वहाँ 
शाक्त दर्शन ने भी शक्ति को ही सब कुछ स्वीकार किया है, अतः विन्टरनित्ज महोदय 
का कथन ठीक है कि भारतीय बुद्धि बहुत पहले से अनेक दिखायी देने वाले तततो 
में एकता खोजने में अभ्यस्त रही है, अतः देवी को किसी नाम से पुकारा जाये, वह 
सारे देवों की शक्तियों का एक रूप है। ब्रह्माण्ड की रचयिता ब्रह्मा की वह ब्राह्मी शक्ति 
सरस्वती है। पालन करने वाले विष्णु की वह वैष्णवी शक्ति आ है तथा संहार 
करने वाले शिव की वह रौद्री शक्ति है, ये सब उसी में स्थित हैं। जब यह महाकाल 
को आत्मसात्‌ कर लेती हैं, तब आद्या काली कही जाती हैं। यही ही तप 
के रूप में जगत्‌ की सृष्टि, पालन और संहार करती हँ। इसी श पुरा भी 
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कहा गया है। शक्ति की निम्न विशेषतायें हैं। शक्ति स्वतन्त्र है। शक्ति की स्वतन्त्रता 
ही तन्त्रशास्त्र की मान्यता है। शेव दार्शनिक 'शिव' को स्वतन्त्र मानते हैं, परन्तु शाक्त 
दार्शनिक शक्ति को स्वतन्त्र मानते हें। हयग्रीव ने कहा हे कि “शक्तिरेव कारणम्‌' 
अर्थात्‌ शक्ति ही समस्त प्रपंच का कारण है। 
भगवती सर्वयोनि है--जिस प्रकार समस्त वृक्ष बीज का विकास हे 
और सूक्ष्म रूप से बीज का स्वरूप है, उसी प्रकार भगवती भी बीज रूप है। यह 
शक्ति तीन रूपों वाली है--]. वामा शक्ति, 2. ज्येष्ठा शक्ति और 3. रौद्री शक्ति। 
समस्त विश्व की जो परमा शक्ति है, जो सम्पूर्ण संसार की परमेश्वरी है, वही भगवती 
त्रिपुरा हैं। उस शक्ति के तीन रूप हैं--।. ज्ञानशक्ति, 2. क्रिया शक्ति और 3. 
इच्छाशक्ति। 
तन्त्रसाधना के चार खण्ड--). ज्ञानखण्ड, 2. योगखण्ड, 3. 
क्रियाखण्ड, 4. चर्या खण्ड। जिन्हें पाद भी कह सकते हैं। 
३ . ज्ञानखण्ड ( ज्ञानपाद )— 
 . ज्ञानखण्ड--यह दार्शनिक विवेचन से सम्बन्ध रखता है। इसकी 
सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें एकेश्वरवाद या अद्वैतवाद का समर्थन है। यह 
अक्षरों, पदों, मन्त्रों से सम्बद्ध है। यह तन्त्रशास्त्र का अपना निजी दर्शन है, जो सांख्य 
और वेदान्त से मेल खाता है। अतः यहाँ कोई तन्त्र एकदम अद्वैतवादी है तो कोई 
द्वैत का भी समर्थन करता है। 
कहा भी गया है कि-- 
अद्वैत केचिदिच्छन्ति द्वैतमिच्छन्तिचापरे। 
ममतत्त्वं विजानन्तो द्वैताद्वैत विवर्जितम्‌।। 
, : = कुलार्णवतंत्रम्‌ 
तंत्रों के अनुसार प्रकृति और पुरुष दो अलग-अलग शक्तियां हैं, परन्तु मूल 
तत्त्व एक ही है। इनमें प्रकृति के पाँच कार्य हैं-सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान, 
अनुग्रह। तथा उसकी पाँच शक्तियाँ हैं--चित्‌ शक्ति, आनन्द शक्ति, इच्छाशक्ति, 
ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति | मनुष्य का शरीर एक ब्रह्माण्ड ë | शरीर ही विश्व का रूप 
है। इसी प्रकार शिव, शक्ति, जीव एवं विश्व सभी एकात्मक हैं। ु 
मुक्ति का अर्थ कुछ पाना नहीं है, प्रत्युत विस्मृत विराट्‌ की पुनः स्मृति 
प्रत्यभिज्ञा' है। 'मैं शिव हूँ” इसकी अभिव्यक्ति जीवन का परम लक्ष्य है। 
2. योगखण्ड--आध्यात्मिक साधना के मार्ग में अग्रसर होने के लिये जिन 
आत्मिक शक्तिकेन्द्रों को जगाने की आवश्यकता होती है, वे शरीर में मेरुवण्ड के 
निम्नतम भाग से उच्चतम भाग तथा उससे भी ऊपर शून्य तक फैले हुए हैं। वे हे-- 
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मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध आज्ञा, अर्धेन्दु (अर्धचन्द्र) 
रोधिनी, नाद, नादान्त शक्ति, व्यापिका, समना, उन्मना और महाबिन्दु इसी मार्ग में 
जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय एवं तुरीयातीत रूपी चेतना के अनेकों पर्वतों को लांघना 
पड़ता है। तब महाबिन्दु तक पहुँचना होता है तथा इसके लिये षट्चक्र और ग्रन्थित्रय 
(तीन ग्रन्थियों) का भी भेदन करना होता ë | साथ ही कुण्डलिनी को भी जगाना पड़ता 
है। इस साधना के मार्ग में सफलता के लिये साधक को सात साधन पंचकोश साधन 
की भी आवश्यकता होती है। इसके लिये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान और समाधि। इन आठ साधनों की भी आवश्यकता होती है। अष्टांग 
योग को सफल बनाने के लिये . प्राण, 2. बिन्दु, 3. नाद, 4. मन, 5. आत्मा 
की साधना की आवश्यकता होती है। ज्ञानपाद श्रवण, मनन और निदिध्यासन से 
सिद्ध हो सकता है, किन्तु विचारों की शुद्धता, पिण्डशुद्धि, प्राणशुद्धि, बिन्दुशुद्धि, 
नादशुद्धि एवं मनःशुद्धि के बिना असम्भव है। योग पुरुष को प्रकृति से अलग करके 
उसके अपने स्वरूप का दर्शन कराता है। इसी को कैवल्य की स्थिति कहा जाता 
है। सांख्य में कहा गया है कि यह प्रकृति जो मन, बुद्धि, अहंकार एवं सेन्द्रिय शरीर 
वाली है, वह अपने मन द्वारा इन्द्रियों को भटका कर तरह-तरह के आनन्द दिलाती 
हुई पुरुष को अपने वशीभूत कर लेती है, उसे उसके लक्ष्य कैवल्य से भटकाती रहती 
है। अतः कैवल्य की प्राप्ति योग द्वारा ही सम्भव है तथा चित्तवृत्ति का निरोध ही योग 
है, जो योगदर्शन का मूल सिद्धान्त है। 
अतः इस योग को प्राप्त करने के लिये साधक अभ्यास और वैराग्य की 
साधना का सहारा लेता है, क्योंकि 'अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः ।' उसे वितर्क विचार 
आनन्द और अस्मिता से युक्त चित्तवृत्तियों के निरोध रूप सम्प्रज्ञात समाधि एवं निर्बीज 
निर्विकल्प की भी साधना करनी पड़ती है। तब योगी अपने चरम लक्ष्य कैवल्य, चित्‌ 
शक्ति (आत्मा) की स्वरूप प्रतिष्ठा या अपने वास्तविक स्वरूप अन्तिम लक्ष्य को 
प्राप्त कर पाता है। इस मार्ग में ऊर्जा प्राप्त करने हेतु साधक छः चक्रों का भेदन, 
पंचभूतों पर विजय, भूतशुद्धि, कोशशुद्धि और मन्त्रयोग, हठयोग, लययोग एवं 
राजयोग की साधना भी करनी पड़ती है तथा मुख्य रूप से छः चक्रों का भेदन करने 
पर सोयी हुई कुण्डलिनी को जगाकर शक्ति शिव संयोग रूप समरसता प्राप्त करते 
ही उसे अणिमादि सिद्धि स्वतः प्राप्त हो जाती है और फिर साधक स्वतः शिव 
बन जाता है। श 
सांख्य कारिका में बताया गया है कि प्रकृति और पुरुष का साथ अंधे 
लंगड़े का साथ Š | दोनों ही अलग चल नहीं सकते। प्रकृति अंधी और पुरुष लंगड़ा 
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है, अतः इस संसार को चलाने के लिये दोनों का यह समझौता है, अंधी प्रकृति पर 
लंगड़ा पुरुष सवार हो जाये, यही हो रहा है। अंधी प्रकृति पर लंगड़ा पुरुष सवार 
है, दोनों मिल कर संसार चला रहे हैं। 

पुरुषस्य दर्शनार्थं कैवल्यार्थं तथा प्रधानस्य। 
पङ्ग्वन्धवदुभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः।। 
(सांख्यकारिका 27) 
यही सृष्टि के विकास की दार्शनिक दृष्टि है। सांख्यतंत्र और योग दोनों ही 
इस॑ सिद्धान्त के प्रतिपादक हैं तथा तन्त्र भी इसका समर्थन करता Š | अतः पुरुष 
प्रकृति के बन्धन से .मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करे यही तन्त्र का लक्ष्य है। 
अब मोक्ष क्या है, इसे बताते हैं। 
मोक्ष का स्वरूप--सांख्य का योग और तन्त्र तीनों का ही लक्ष्य मोक्ष 
प्राप्त कराना है, परन्तु तीनों ने मोक्ष को अलग-अलग माना है। 
योग एवं सांख्य के अनुसार पुरुष को प्रकृति से अलग कराना मोक्ष हे, 
परन्तु तन्त्र की दृष्टि में पुरुष और प्रकृति का मिलन करना मोक्ष है, अतः तन्त्र की 
मुक्ति सारगर्भित है। 
तन्त्रशास्त्र का तृतीय खण्ड ( क्रियापाद )--क्रियापाद में मन्दिर- 
मूर्ति आदि के निर्माण की विधि का वर्णन है। तन्त्रशास्त्र की यह विशेषता है कि उसने 
समाज को एक सूत्र में बाँधने के लिये उपासना की संस्थायें, मन्दिर, याग, तीर्थयात्रा 
के पुण्य स्थल, भैरवीचक्र, श्रीचक्र आदि का भी विधान किया है। 
तन्त्रशास्त्र का चतुर्थ खण्ड ( चर्यापाद )--इसमें विभिन्न क्रियाओं, 
उत्सवों एवं सामाजिक कर्तव्यों का वर्णन किया जाता Š तन्त्र में ही अन्तिम चरण 
चर्यापाद पूजा के क्रिया कलापों का विवेचन करता है, जो कि साधक को उसकी 
उपासना के महत्त्वपूर्ण मार्ग के रूप में उपदिष्ट ë | चर्यापाद में भिन्न-भिन्न प्रकृति के 
साधकों की भिन्न-भिन्न प्रकार की साधना की विवेचना की गयी है। 
तन्त्र में पंचतत्त्व--शक्ति की आनन्दपूर्ण सृष्टि का भौतिक कारण 
पंचतत्त्व हैं, ये पंचतत्त्व पंचमकार के रूप हैं। पहला तत्त्व है-तेज, दूसरा है-- 
वायु, तीसरा है--जल, चौथा है--पृथ्वी और पाँचवाँ है-आकाश (महानिर्वाण 
तन्त्र, 7/l03, 7)। 
इन पंच तत्त्वों को महानिर्वाण तन्त्र में बहुत महत्त्वपूर्ण माना गया Š | वहाँ 
कहा गया है कि इनका प्रयोग दीक्षितों के चक्र में ही हो सकता है। शतपथ ब्राह्मण 
में कहा गया है कि स्त्री का स्थान पुरुष के वाम भाग में है, शायद इसी कारण इसे 


8 चीनाचारतन्त्रम्‌ 
वामाचार कहा गया है। वामाचार का अर्थ है--वामा (स्त्री) का आचार। यह भी 
विधान है कि चक्रपूजा में जाति का भेद नहीं हे, किसी भी जाति की नारी चक्रपूजा 
की अधिकारिणी हे। जहां पंचमकार पूजा में मद्य, मांस, मीन, मुद्रा और मैथुन की 
बात आती है, उसके विषय में महानिर्वाण तन्त्र में कहा गया हे कि जो अत्यधिक 
मद्यपान करने वाले हैं, वे देवी के सच्चे भक्त नहीं हो सकते। चक्रपूजा में किसी पराई 
स्त्री के अतिरिक्त मनुष्य अपनी पत्नी का भी उपयोग कर सकता है। मद्य के स्थान 
पर दूध, चीनी, शहद आदि के प्रयोग की भी आजादी दी गयी है। मैथुन के स्थान 
पर देवी के चरणकमल की पूजा की जा सकती ë | सांसारिक पदार्थो एवं विषयों से 
पूर्ण विरक्त दिव्य भाव में स्थित साधक के लिये ही पंचतत्त्वों के स्थान पर शुद्ध 
प्रतीकात्मक वस्तुओं का प्रयोग विहित है। कुछ भी हो, यह तो मानना ही होगा कि 
तन्त्र साहित्य में पंचमकार पूजा है। अब उसे यह कहकर नहीं टाला जा सकता कि 
वह पराई स्त्री हो अथवा अपनी हो, उसकी पूजा तो करनी है। इसीलिये तन्त्र साहित्य 
को समाज ने व्यभिचार के रूप में तिरस्कृत कर दिया है। वैसे कुलार्णव तन्त्र में स्पष्ट 
रूप से कहा गया कि पंच मकार जो मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन हैं, उनके 
अर्थ अन्य ही हैं। 
मद्य--मद्य का अर्थ बाहरी मदिरा नहीं है। मद्य का अर्थ ब्रह्मरन्ध्र में स्थित 
सहस्रदल कमल से बहने वाला अमृत है। 
मांस--पुण्य और पाप रूपी पशुओं को ज्ञान रूपी खड्ग के द्वारा मार 
कर अपने मन को ब्रह्म में लीन करना मांसभोग है। 
मत्स्य-मत्स्य एक रूप की साधना है, जो साधक प्राणायाम द्वारा श्वास- 
प्रश्वास को बंद करके कुम्भक के द्वारा प्राणवायु को सुषुम्ना के भीतर ले जाता है, 
वही यथार्थ रूप से मत्स्य साधना है। शरीर में इडा तथा पिङ्गला (गङ्गा-यमुना) में 
प्रवाहित होने वाले मत्स्य हैं। 
मुद्रा-विजयत्त्र के अनुसार दुष्ट व्यक्ति के संग का त्याग करना मुद्रा है। 
मैथुन--सहस्नार में स्थित शिव तथा कुण्डलिनी या सुषुम्ना तथा प्राण के 
मिलन का नाम मैथुन है। š 
इन पंचमकार के विषय में कुलार्णव तन्त्र में तो यहाँ तक कह दिया है 
कि केवल शराब पीने से ही व्यक्ति को सिद्धि मिल जाती है तो सभी पापी 
मदिरापान कर सिद्धि को प्राप्त कर लें। मांस खाने से यदि सिद्धि हो जाये तो सभी 
मांसभक्षी सिद्ध पुरुष हो सकते थे तथा मैथुन करने से ही यदि सिद्धि हो आ तो 
सभी लम्पटी पुरुष अनायास मुक्त हो जायें। अतः पंच मकारों को व्यभिचार अर्थ म 
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नहीं लेना चाहिये, परन्तु इस प्रकार के अर्थ करना कुछ अटपटा-सा लगता है 
क्योंकि जिस कुलार्णव तन्त्र में मांस खाने की इतनी आलोचना की गयी है कि मांस 
खाने से ही सिद्धि हो जाये तो फिर सभी मांसभक्षी सिद्धि प्राप्त कर लें, उसी में 
मांस को शुद्ध करने का विधान क्यो किया गया तथा कुलार्णव तन्त्र 5/44 मांस 
की महिमा क्‍यों गायी गयी तथा देवता और द्विजों के लिये हिंसा को क्यों वैध कहा 
गया तथा मांस के अंगों में ब्रह्मा आदि का वास क्यों बताया गया। यही नहीं, उसी 
कुलार्णव तन्त्र में अनेकों प्रकार की मदिराओं के निर्माण की विधि बतायी गयी है। 
साथ ही यह भी कहा गया हे कि सुरा को देखने मात्र से सब पापों से छुटकारा हो 
जाता है, उसकी गंध सूंघने मात्र से सौ यज्ञों का फल मिलता है। मद्य के स्पर्श मात्र 
से कोटि तीर्थो का पुण्य मिलता है तथा उसको पीने से चारों प्रकार की मुक्ति 
साक्षात्‌ ही प्राप्त हो जाती है। यही नहीं यहाँ तक कह दिया कि सुरा की गन्ध में 
इच्छाशक्ति, उसके रस में क्रियाशक्ति एवं उसके स्वाद में ज्ञानशक्ति रहती है और 
उल्लास में पराशक्ति रहती है। 

सुरादर्शनमात्रेण सर्वपापैः प्रमुच्यते। 
तद्गन्धप्राणमात्रेण शतक्रतु फलं भवेत्‌।। 
मद्यस्पर्शनमात्रेण तीर्थकोटिफलं भवेत्‌। 
देवि तत्पानतः साक्षाल्लभेन्मुक्तिं चतुर्विधा।। 
इच्छाशक्ति सुरामोदे ज्ञानशक्तिश्च तद्रसे। 
तत्स्वादे च क्रियाशक्तिस्तदुल्लासे परास्थिताः।। 
कुलार्णव तन्त्र, पंचम उल्लास 
इस प्रकार ये परस्पर विरोधी कथन तन्त्र साहित्य की महत्ता पर प्रश्नचिह् 
लगा देते हें। अतः क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसका परिणाम उभर कर सामने 
नहीं आता है, अतः जिसको जैसा उचित लगे, वही उचित है। 
परन्तु एक दृष्टि से यह देखा जाये कि समाधि किस प्रकार से शीघ्र और 
उचित लगती है, तो उस दृष्टि से मैथुन प्रक्रिया अधिक उचित हे तथा उसमें जो पीठों 
का वर्णन किया है, वह तो बहुत ही कठिन है, क्योंकि तन्त्र में चार पीठों का वर्णन 
है, वे हैं-“-. श्मशान पीठ, 2. शव पीठ, 3. अरण्य पीठ, 4. श्यामा पीठ। 
श्मशान पीठ--जिसमे प्रतिदिन रात्रि में श्मशान भूमि में जाकर यथाशक्ति 
विधि से मन्त्र का जाप करना है। 
शव पीठ- में किसी मृतक की लाश पर बैठ कर मन्त्र जाप करना है, 
'उसे शवपीठिका कहा जायेगा। अब कैसे और कहाँ कोई मुर्दा रोज मिलेगा, जिस 
'पर बैठ कर मन्त्र जाप किया जा सके। 
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अरण्य पीठ--इसमें किसी वन में जाकर मन्त्रों का जाप करना है, वह 
भी ऐसे वन में, जहाँ हिंसक प्राणी भी हों, पता नहीं वे हिंसक प्राणी उस मन्त्री को 
कैसे छोड़ देंगे। 
yar पीठ--यह चौथी श्यामा पीठ ë | इसकी साधना तो सबसे कठिन 
है। इसमें किसी षोडशवर्षीया सुन्दरी को वस्त्ररहित कर सम्मुख बैठा कर ब्रह्मचर्य में 
स्थिर रह कर मन्त्र साधना करे। 
` अतः यह मार्ग बहुत ही कठिन और असम्भव-सा प्रतीत होता है, परन्तु 
हमें नीरक्षीरविवेक द्वारा तन्त्रसाहित्य की वरणीय विद्याओं को ग्रहण करना चाहिये, 
उनके दोषों पर विचार नहीं करना चाहिये | 
तन्त्र साहित्य की महत्ता पर विचार करने से पूर्व हम तन्त्रों के वर्ण्य विषयों 
पर प्रकाश डालते हैं-- 
तन्त्रशास्त्र में भावत्रय-- 
तत्रैव त्रिविधं प्रोक्तमुत्तमाधममध्यमम्‌ 
अतः इसमें तीन भाव हैं--उत्तम, मध्यम और अधम। इन्हीं को दिव्यभाव, 
वीरभाव और पशुभाव कहा गया है। 
सात्त्विक साधकों के लिये दिव्य भाव ë | राजसिकों के लिये वीर भाव है 
और तामसिक साधकों के लिये पशु भाव है। 
यहाँ पहले पशुभाव से गुजरना है, फिर वीरभाव में विकास करना है, अन्त 
में दिव्यभाव रूपी महाफल को प्राप्त करना है। कहा है कि-- 
सर्वे च पशवः सन्ति, तलवद्भूतले नराः। 
तेषां ज्ञान प्रकाशाय, वीरभावः प्रकाशितः ।। 
पशुभाव में द्वैतभाव बना रहता है, परन्तु वीरभाव में द्वैत का कुछ अंश शेष 
रहता है, परन्तु दिव्यभाव में साधक पूर्णतः द्वैतभाव को दूर करके परमात्मा और 
आत्मा में एकरूपता प्राप्त कर लेता है। 
तन्त्र में आचार-विचार--तनतरसाहित्य में सात प्रकार के आचार कहे 
गये हैं। वे हैं--4. वेदाचार, 2. वैष्णवाचार, 3. शैवाचार, 4. दक्षिणाचार, 5. 
वामाचार, 6. सिद्धान्ताचार और 7. कौलाचार। , 
वेदाचार--इसमें वेदोक्त रीति से यज्ञ करना, मांसभक्षण न करना, ae 
चिन्तन न करना, लोभ, भोग, कुटिलता, गुरुनिन्दा त्याग ss; अनिवार्य है। 
वैष्णवाचार--यह भी वेदाचार के ही समान है। इसमें निरन्तर विष्णु के 
प्रति समर्पित भाव रखना Š | लगातार “सर्व विष्णुमयं जगत्‌ की भावना हो 
चाहिये। 
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शैवाचार--वेदाचार क्रम शेव में मान्य हे, परन्तु शेवाचार में पशुहिंसा 
विहित है। 
दक्षिणाचार--दक्षिणामूर्ति द्वारा प्रवर्तित यह आचार हे, इसमें परमेश्वरी 
का पूजन वेदाचार क्रम से करना है। 
वामाचार--वीरभाव स्थित साधकों को वामाचार ग्रहण करना चाहिये 
तथा इसमें पंचतत्त्वो द्वारा देवता की अर्चना, विभिन्न द्रव्यों द्वारा अर्चना करनी चाहिये 
तथा साधना की सफलता के लिये साधक को अपने इष्ट कार्य में तत्पर रहना चाहिये 
तथा सभी प्रकार के पुष्प, दीप, नैवेद्य से अर्चना करते हुए साक्षात्‌ शिव बन कर 
प्रकृति की पूजा करनी चाहिये। 
साक्षात्‌ शिवमयो भूत्वा प्रकृतिं परमां भजेत्‌। 
साधक को चाहिये कि वह महामंत्र की साधना करके अपने में दिव्यभाव 
का उदय करके कौलाचार का अभ्यास करना चाहिये। तब फिर अपने को देवता जान 
कर आगम विधान से सूक्ष्म तत्त्वपूर्वक भाव पूजा करनी चाहिये। 
सिद्धान्ताचार--शान्ति और इन्द्रियदमन का आश्रय लेकर यज्ञ करते 
हुए होकर एवं शाक्ततन्त्र शास्त्र का अनुसरण करते हुए आचरण करना चाहिये। 
अपनी आत्मा में परतत्त्व की स्थिति मानकर तथा अपने को परमात्ममय 
समझ कर तथा अपनी आत्मा के सत्य रूप को निरन्तर जानते हुए जीवन जीने से 
अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाता है। ऐसा योगी सालम्ब योगी माना जाता है 
(भावरहस्य, अ0 १2)। 
कुलाचार 
आचारस्तु विहीनोऽपि ब्रह्मभावरतः सदा। 
कोलाचारः स विज्ञेयः पूर्णानन्द परायणः।। 
अर्थात्‌ जो आचारों से विहीन भी हो, परन्तु सदा ब्रह्म भाव में रहे और पूर्ण 
आनन्द परायण हो, वही वृत्ति कौलाचारी वृत्ति है। 
अतः कुल शब्द से कुलाचार बना है, अतः कुल शब्द को भी जानना 
आवश्यक ë | अतः विद्वानों ने पंचभूतमय इस समस्त चराचर ब्रह्माण्ड जीव और 
प्रकृति तत्त्व को कुल कहा है। 
कुल और अकुल--महाशक्तिरूपिणी कुण्डलिनी कुल है तथा अकुल 
शिव को कहा गया है। जो शुद्धसत्त्वगुणमय तथा विभु हैं। 
कुलं कुण्डलिनी ज्ञेया महाशक्तिस्वरूपिणी। 
अकुलन्तु शिवः प्रोक्तः शुद्धसत्त्वमयो विभु।। 
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कुलीन--जो साधक दोनों परम तत्त्वों शक्ति एवं शिव को जानता हे, वह 
वर्णभेद न रखने वाला, परम श्रेष्ठ साधक कुलीन कहा जाता हे । 
तपस्तु परमं तत्त्वं यो वै जानाति साधकः | 
कुलीनः परमः सोऽपि वर्णभेदविवर्जितः ।। 
पंच मकारों के विषय में पहले ही बता दिया गया ë! 
कौलार्णव तन्त्र में तो योग ध्यान धारणा यम नियम आदि को भी छोड़ने 
का विधान किया गया ë | कौलावस्था होने पर नियमों, बन्धों, ग्राह्य वस्तुओं, समाधि 
को भी त्यागने का विधान है। 
तान्त्रिक अट्वैतवाद--वैसे तो तन्त्र में अनेकों प्रकार की दृष्टियाँ हैं, परन्तु 
सूल रूप से तन्त्र मैं अद्वैत दृष्टि पायी जाती है। कौलमत और समयमत भी अद्वैतवादी 
हैं, यद्यपि कौल स्वयं द्वैताद्वेत विलक्षणवादी मानते हैं तथापि उनकी मूल चेतना 
अद्वैतनिष्ठ है। 
कौल धारा के महान्‌ दार्शनिक परशुराम जी कहते हैं कि कञ्जुक ही जीव 
एवं परशिव के मध्य भेदक तत्त्व है, अतः कञ्चुक के हटते ही जीव और परशिव 
में कोई भेद नहीं रह जाता। 
कुलार्णव तन्त्र में अहं ब्रह्मास्मि” की अद्वैतनिष्ठ दृष्टि स्वीकारते हुए कहा 
गया है कि 
क्षणं ब्रह्मास्मीति यः कुर्यादात्मचिन्तनम्‌। 
तत्सर्वं पातकं हन्यात्‌ तमः सूर्योदये यथा।। 
यदि में ब्रह्म हूँ, यह क्षण भर के लिये आत्मचिन्तन करे तो जैसे सूर्य 
अन्धकार को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार साधक के सब पाप नष्ट हो जाने चाहियें। 
जीव की शिवरूपता-_कौलदर्शन में जीव और शिव की एकरूपता 
होती है तथा जीव इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि जीव ही शिव है, शिव ही जीव 
है तथा वह जीव केवल शिव है। कुलार्णव तन्त्र में कहा गया है कि-- 
पाशबद्धः स्मृतो जीव पाशमुक्तः सदाशिवः। 
अर्थात्‌ इस सेन्द्रिय शरीररूपी जाल में फँसा हुआ जीव जीव है तथा इससे 
मुक्त हुआ जीव सदाशिव है। 
जातिवाद विहीनता--तनत्रशास्त्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें 
जातिवादिता नहीं ë | कुलार्णव तन्त्र में कहा गया है कि 'तथा श्रीचक्रमंध्ये तु जातिभेदो 
न विद्यते।” यही नहीं यहाँ तक कहा गया है कि इस चक्र में जातिभेद नहीं है, सब 
शिव के समान माने गये हैं। 
जीवन्मुक्ति- तन्त्र साहित्य में साधक का लक्ष्य मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त 
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करना नहीं है। तन्त्र के अनुसार जीवन्मुक्त का अर्थ है कि जो साक्षात्‌ जीता हुआ मरे 
के समान स्थित रहता है। न सुनता है, न देखता हे, न बेठता है ओर न चलता है और 
न सुख को जानता है और न दुःख से संलिप्त होता है और काष्ठ के समान न कुछ 
जानता है। यह स्थिति तो एक पागल की ही कही जा सकती है, परन्तु मेरे विचार से 
जीवन्मुक्त वह कहा जायेगा, जिसने कि जीते हुए ही समस्त काम-क्रोध-लोभ-मोह 
और अहंकार का परित्याग कर दिया है। सब कुछ त्याग कर समाज एवं देश सेवा में 
ताग गया है। 

सबमें चैतन्य की कल्पना--तन्त्र की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि 
इसमें सभी चर और अचर में चेतन तत्त्व का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। इसमें 
जड़ का अर्थ चेतनताहीन होना नहीं है, अपितु चेतन तत्त्व का सोया हुआ होना या 
फिर अल्पांशता है। यह वास्तव में वैज्ञानिक रहस्य है तथा तन्त्र साहित्य सबको 
चैतन्ययुक्त देखना चाहता है। तन्त्र के अनुसार शरीर, मन, बुद्धि, आसन, माला, 
दिशा, शरीर के अंग मन्त्र और देवता सभी का चैतन्यीकरण आवश्यक है। इसीलिये 
कुलार्णव तन्त्र में कहा गया है कि-- 

मन्त्राश्वैतन्यसहिता सर्वसिद्धिकराः स्मृताः। 
चैतन्यरहिता मन्त्राः प्रोक्ता वर्णास्तु केवलम्‌।। 

अर्थात्‌ चैतन्ययुक्त मन्त्र ही सब सिद्धि कराने वाले हैं। चेतन्यरहित मन्त्र तो 
केवल वर्ण कहे गये हैं। 

तन्त्र में दीक्षा एवं गुरु का महत्त्व--तन्त्र में दीक्षा सबसे महत्त्वपूर्ण 
तत्त्व है। दीक्षा बिना साधक का साधना में प्रवेश कदापि सम्भव नहीं। कुलार्णव तन्त्र 
के अनुसार अदीक्षित व्यक्ति की जप-तप आदि सारी साधनायें व्यर्थ हो जाती हैं। 

दीक्षाओं के अनेक प्रकार भिन्न-भिन्न तन्त्रों में बताये गये हैं। परशुराम 
कल्पसूत्र के अनुसार दीक्षायें चार प्रकार की 6—. शाक्ती दीक्षा, 2. शाम्भवी 
दीक्षा, 3. मान्त्री दीक्षा, 4. शाक्ती शाम्भवी और मान्त्री तीनों प्रकार की दीक्षा। किसी 
तन्त्र में दीक्षा के 7 तथा 8 भेद बताये हैं। . समय दीक्षा, 2. विशेष दीक्षा, 3. 
साधिका दीक्षा, 4. पुत्रक दीक्षा, 5. वेध दीक्षा, 6. पूर्ण दीक्षा, 7. आचार्य दीक्षा 
और 8. निर्वाण दीक्षा। 

कुलार्णव तन्त्र के अनुसार दीक्षा तीन प्रकार की है-।. स्पर्शी दीक्षा, जो 
स्पर्श से दी जाती है। 2. दृग्दीक्षा, आँखों से देख कर दी जाने वाली दीक्षा। 3. 
मानसी दीक्षा, मन से दी जाने वाली दीक्षा। इस प्रकार भिन्न-भिन्न तन्त्रों के अनुसार 
दीक्षा के भिन्न भेद बताये हैं। यहाँ विषय विस्तार भय से सबका वर्णन सम्भव नहीं 
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है। तन्त्र साहित्य में दीक्षा का अत्यन्त महत्त्व है। दीक्षा गुरुकृपा या शक्ति का आना 
माना जाता है। तन्त्र में बिना गुरु के केवल शास्त्राध्ययन से सफलता सम्भव नहीं, 
तन्त्र मैं गुरु द्वारा ही आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त की जा सकती ë | साधना निर्बलों के 
लिये नहीं “नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः।' दीक्षा का कार्य है साधक को नीचे जाने से 
रोकना और फिर उसे आगे जाने का मार्ग दिखाना। तथा इसके लिये आध्यात्मिक 
शक्ति की आवश्यकता है। आध्यात्मिक शक्ति के बिना तात्त्विक सिद्धि कदापि सम्भव 
नहीं। 
तन्त्र में ज्ञान का महत्त्व--तान्त्रिको में साधन पद्धति सर्वसाधन प्रेमी रही 
है, उन्होंने ज्ञान, भक्ति और योग तीनों मार्गो को स्वीकार किया है, परन्तु ज्ञानमार्ग 
को विशेष महत्त्व दिया है। वहाँ स्पष्ट कहा गया है कि ज्ञानवान्मानवः प्रोक्तः 
ज्ञानहीनः पशुः प्रिये।' अर्थात्‌ ज्ञानवान्‌ मानव कहा गया है, ज्ञानहीन तो पशु ë | ज्ञान 
भी दो प्रकार का है, एक आगमादि ग्रन्थों से प्राप्त, दूसरा स्वविवेक से प्राप्त, यहाँ 
दोनों को स्वीकार किया गया है। 
गुरु-शिष्य सम्बन्ध--तन्त्र में दो प्रकार के गुरु माने हें। एक “गुरु 
लौकिक गुरु हैं, जो दीक्षा देते हैं तथा दूसरे गुरु वे सदाशिव” हैं, जो परम ब्रह्म 
स्वरूप हैं, वे गुरुओं के भी गुरु ë | यहाँ पर दीक्षा गुरु के विषय में बताया जा रहा 
है कि गुरु और शिष्य की एकता ही दोनों के सम्बन्धों का आदर्श है। परात्रिंशिका 
विवरण के अनुसार “गुरु शिष्य पदे स्थित्वा स्वयं देवः सदाशिवः, पूर्वोत्तर पदैर्वाक्यस्तन्त्र 
समवतारयत्‌।' अर्थात्‌ गुरु शिष्य पद में स्थित होकर स्वयं सर्वोच्च गुरु सदाशिव 
ने पूर्वोत्तर वाक्यों द्वारा इस तन्त्र को सृष्टि पर उतारा था। इससे गुरु शिष्य का सम्बन्ध 
तथा गुरु का महत्त्व स्वतः स्पष्ट हो रहा है। 
तन्त्र में कुण्डलिनी साधना--कुण्डलिनी साधना तन्त्र का सबसे 
महत्त्वपूर्ण विषय है। जैसे कि शक्ति (प्रकृति) की उपासना जैन, बौद्ध, वैष्णव, शैव 
और शाक्त आदि सभी में स्वीकृत है, उसी प्रकार कुण्डलिनी शक्ति की साधना भी 
स्वीकृत Š | कुण्डलिनी क्या है, इसके विषय में वामकेश्वर तन्त्र में कहा गया ë कि 
सर्प के आकार के रूप से मूलाधार से समन्वित कमल के तन्तु (डण्ठल) के समान 
शक्ति नामक कुण्डलिनी है। जैसे कमल का कन्द होता है, उसी मूल कन्द को कणाग्र 
से देख कर मुख द्वारा पूंछ को ग्रहण करके ब्रह्मरन्ध्र तक समाश्रित ë | पद्मासन पर 
बैठा हुआ अपनी आत्मा में स्थित साधक गुरु द्वारा संकेत पाकर प्राणवायु को 
ऊर्ध्वगत करता हुआ कुम्भक प्राणायाम में आविष्ट मन होकर वायु के आधात वश 
से स्वाधिष्ठान गत अग्नि को जलाता हुआ, अग्नि की ज्वाला और वायु के आघात 
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से सर्पराज (कुण्डलिनी) को जगाता है, उसके बाद पहले रुद्रग्रन्थि तोड़ता है, उसके 
बाद विष्णुग्रन्थि और ब्रह्मग्रन्थि को तोड़ कर षट्चक्रदल कमल को तोड़ता हे और 
सहस्रदल कमल में शिव के साथ आह्लाद प्राप्त करता है। वही परावस्था कही जाती 
है। वही मोक्ष का कारण है। 

'वामकेश्वर तन्त्र' में कुण्डलिनी का परिचय देते हुए कहा गया है कि 
भुजङ्गाकाररूपेण मूलाधारं समाश्रिता। 
शक्तिः कुण्डलिनी नाम बिसतन्तुनिभाऽऽशुभा।। 
मूलकन्दं कणाग्रेण दष्ट्वा कमल कन्दवत्‌ । 
मुखेन पृच्छं संगृह्य ब्रह्मरन्ध्रं समाश्रिता। 
पद्मासनगतः स्वस्थो गुदमाकुञ्य साधकः। 
वायुमूर्ध्वगतिं कुर्वन्‌ कुम्भकाविष्टमानसः।। 
वाय्वाघातवशादग्निः स्वाधिष्ठानगतो ज्वलन्‌। 
ज्वलनाघाततपवनाघातैरुन्निद्रितोऽहिराट्‌ Í 
रुद्रग्रन्थिं ततो भित्वा विष्णुग्रन्थिं भिनत्यतः। 
ब्रह्मग्रन्थिं च भित्वैव कमलानि भिनत्ति षट्‌।। 
सहस्रकमले शक्तिः शिवेन सह मोदते। 
सा चावस्था परा ज्ञेया सैव निर्वृति कारणम्‌।। 
आधारकन्दमध्यस्थितसुषिरमध्ये बिसतन्तुनिभा। 
तत्र कुण्डलिनी शक्तिः वर्तत -इति तात्पर्यम्‌।। (लक्ष्मीधरा) 
भगवती त्रिपुरा भी 'सहस्रवार' में परमशिव के पास जाकर विहार करती 


मनोऽपि भ्रूमध्ये सकलमपि भित्वा कुलपथं। 
सहस्रारे पद्मे सह रहसि पत्या विहरसे।। 
और भगवती कुण्डलिनी भी सहस्रार में पहुँचने के अनन्तर सारे प्रपञ्च को 
अमृत से नहलाकर 'मूलाधार चक्र' के कुलकुण्ड में आकर सो जाती हैं-- 
“स्वामात्मानं कृत्वा स्वपिषि कुलकुण्डे कुहरिणि। 
कुण्डलिनी जागरण प्रक्रिया--देवी कुण्डलिनी हुङ्कारपूर्वक जाग्रत 
होती है और षट्चक्र एवं ग्रन्धित्रय का भेदन करती हुई सहस्रार में अपने प्रियतम 
शिव के पास पहुँचकर विहार करती हैं- 
“Ru देवीं यमनियमसमभ्यासशीलः सुशीलो। 


ज्ञात्वा श्रीनाथवक्त्रात्‌ क्रममिति च महामोक्षवर्त्मप्रकाशम्‌।। 
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ब्रह्मद्वारस्य मध्ये विरचयति सतां शुद्धबुद्धिस्वभावो । 
भित्वा तल्लिंगरूपं पवनदहनयोरा क्रमेणैव गुप्तम्‌।। 
“कत्वालिंङ्गत्रये तत्‌ परमरसशिवे सूक्ष्मधाम्नि प्रदीपे। ` 
सा देवी शुद्धसत्वा तडिदिव विलसतन्तुरूपस्वरूपा।। 
ब्रह्माख्यायाः शिराया सकलसरसिजं प्राप्य देदीप्यते qq! 
मोक्षाख्यानन्दरूपं घटयति सहसा सूक्ष्मताल लक्षणेन।।'' 
“नीत्वा तां कुलकुण्डलीं लयवशाज्जीवेन सार्द्धसुधी- 
मेक्षे धामनि शुद्धपद्भसदने शैवे परे स्वामिनि। 
ध्यायेदिष्टफलप्रदां  भवगतीं चेतन्यरूपां परां, 
योगीन्द्रो गुरुपादपद्मयुगलाम्वी समाधौ यतः।।' 
“लाक्षाभं परमामृतं परशिवात्‌ पीत्वा पुनः कुण्डली। 
नित्यानन्दमहोदयात्‌ कुलपथान्मूले विशेत्‌ सुन्दरी।। 
तद्दिव्यामृतधारया स्थिरमतिः सन्तर्पयेद्‌ दैवतं। 
योगी योगपरम्पराविदितया ब्रह्माण्डभाण्डस्थितम्‌।। 
अर्थात्‌ तन्त्रशास्त्र में मूलाधार में सर्प के समान कुण्डली मार कर स्थित 
है, इसे ही शक्ति कुण्डलिनी कहते हैं। यह कुण्डलिनी जब जगती है, तब हुंकार की 
ध्वनि होती है और षट्चक्र और तीन ग्रन्थियों को तोड़ती हुई सहस्रदल कमल में 
अपने प्रियतम शिव के साथ पहुँच कर विहार करती है। इसे कोई सामान्य मनुष्य 
नहीं जगा सकता। इसे यम-नियम, आसनादि का अभ्यास करने वाला व्यक्ति ही जगा 
सकता है, जिसने श्रीनाथ के मुख से क्रमानुसार अभ्यास किया हो। ऐसा शुद्ध बुद्धि 
स्वभाव वाला व्यक्ति ब्रह्मद्वार के मध्य में पवनदहन योग के आक्रमण से प्रतप्त तथा 
स्वयम्भू लिंग को घेर कर आधी त्रिवली के आकार में स्थित कुण्डलिनी शक्ति को 
जो कि हुंकार बीज का उच्चारण करते हुए जगाता है और स्वयंभू लिंग के छिद्र से 
निकाल कर उसे ब्रह्मद्वार तक पहुँचाता É | पहले कुण्डलिनी अनाहत चक्र स्थित बाण 
लिंग का, फिर आज्ञाचक्र स्थित आज्ञा लिंग का भेदन करती हुई ब्रह्मनाड़ी की 
सहायता से सहस्रदल कमल में प्रवेश करती है और फिर वहाँ परमानन्दमय शिव 
में प्रतिष्ठित हो जाती है। यह योगी का काम है कि वह अपने जीवभाव के साथ 
कुलकुण्डलिनी को मूलाधार से उठा कर बिन्दु शिव के साथ समरस कर दे, वहाँ 
सहस्रार के कुण्डलिनी लाक्षावर्ण के समान परमामृत का पान कर तृप्त हो जाती है। 
उसके बाद परमानन्द की अनुभूति को मन में रखते हुए पुनः मूलाधार चक्र में लौट 
आती है। यही है कुण्डलिनी जागरण योग। इसकी सिद्धि योगी को जीवन्मुक्त बनाती 
है तथा योगी साक्षात्‌ शिवरूप हो जाता है। | 


भूमिका गदर 
नाद बिन्दु ऑर कला 

नाद--प्रणव की ।2 कलाओं में बिन्दु और नाद की स्थित है। आगम 
और तन्त्रासार की विभिन्न शाखाओं में नाद और बिन्दु की अपनी अलग-अलग 
व्याख्यायें हैं। सबने अपने-अपने तरह से नाद की व्याख्या की है। नादकारिका में 
नाद को मालिनी महामाया समना अनाहत बिन्दु अघोष वाणी और ब्रह्म कुण्डलिनी 
बताया है। प्राणवायु के द्वारा निकाली गयी ध्वनि को भी नाद कहा जाता है। हकारस्तु 
स्मृतः प्राणः स्वप्रवृत्तो हलाकृतिः स्वच्छन्द तन्त्र (4.257) के इस कथन के अनुसार 
स्वाभाविक रूप लगातार हलाकृति प्राण को ही हकार कहा गया है। यही हंसोच्चार 
कहलाता है। इसी का अनाहत ध्वनि अथवा नादभट्टारक भी कहा गया है। यह 
नादभट्टारक शब्द ब्रह्म का ही प्रतीक है। यह दश प्रकार का होता है। तंत्रालोक 
(5.59) में दश प्रकार का राव नाद बताया गया है। स्वच्छन्द तन्त्र के 7.7 में 
महाशब्द के नाम से नवम नाद भी माना गया है। दस प्रकार के नाद में धारणा ध्यान 
और समाधि का अभ्यास करने पर शब्दब्रह्म के स्वरूप को समझ लेता है, वह जान 
लेता है कि शब्द ब्रह्म से ही परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी इन चार प्रकार की 
वाणियों का विकास होता है। 

यह नाद तत्त्व परा और पश्यन्ती के क्रम से विकसित होता हुआ मध्यमा 
में आकर योगाभ्यास द्वारा श्रवणेन्द्रिय के अन्तर्मुख होने पर सुनाई पड़ता है। जब 
यह अन्तर्मुखता की ओर बढ़ता है, तब इसका सूक्ष्म सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम अभ्यास 
करते-करते और फिर अन्वेषण करके योगी इसके रहस्य को भली-भाँति जान लेता 
है और फिर वह निष्णात हो जाता है। शब्दब्रह्म के स्वरूप को अच्छी तरह जान लेने 
पर साधक अनायास परं ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अर्थात्‌ लगातार नदन करती हुई 
अनाहत ध्वनि में चित्त को एकाग्र कर लेने पर योगी का परमाकाशस्वरूप चिदाकाशमय 
और प्रकाशात्मक स्वरूप प्रकट हो जाता है। 

नाद बिन्दु का प्रथम परिमाण है। बिन्दु इच्छा शक्ति है, जो प्रकाश प्रधान 
है। नाद उसी का विमर्श प्रधान स्वरूप है। सदाशिव दशा नाद का बाहरी स्फोट है। 
चित्तवृत्ति के ज्ञान में भी नाद व्याप्त है; क्योंकि वहाँ भी वस्तु विमर्शन होता है। शुद्ध 
विमर्श नाद का सूक्ष्मतर स्वरूप है इसका आकार “अहम्‌” है। बुद्धि का व्यापार 
यह नाद विषयोन्मुख विमर्श है तथा सदाशिव को बताने वाला है शैवसिद्धान्त में ज्ञान 
आत्मा के साथ मिला हुआ रहने पर भी यह नाद की उपाधि है आत्मा अनन्त है, : 
तो नाद भी अनन्त है। सभी प्रकार के ज्ञान बुद्धि में आकर नाद के रूप में व्यवहार्य 
है। कथन का आशय हे कि ज्ञान शक्ति की अतिसूक्ष्म स्थिति ही नादवृत्ति है। 


6 ` चीनाचारतन्त्रम्‌ 
ब्रहाद्वारस्य मध्ये विरचयति सतां शुद्धबुद्धिस्वभावो। 
भित्वा तल्लिंगरूपं पवनदहनयोरा क्रमेणैव गुप्तम्‌।। 
“'भरित्वालिङ्गत्रयं तत्‌ परमरसशिवे सूक्ष्मधाम्नि प्रदीपे। ` 
सा देवी शुद्धसत्वा तडिदिव विलसतन्तुरूपस्वरूपा।। 
ब्रह्माख्यायाः शिराया सकलसरसिजं प्राप्य देदीप्यते तनु। 
मोक्षाख्यानन्दरूपं घटयति सहसा सूक्ष्मताल लक्षणेन।।”' 
“नीत्वा तां कुलकुण्डलीं लयवशाज्जीवेन सार्द्धसुधी- 
मक्षे धामनि शुद्धपद्मसदने शैवे परे स्वामिनि। 
ध्यायेदिष्टफलतप्रदां  भवगतीं चेतन्यरूपां परां, 
योगीन्द्रो गुरुपादपद्मयुगलाम्वी समाधौ यतः।।” 
“लाक्षाभं परमामृतं परशिवात्‌ पीत्वा पुनः कुण्डली। 
नित्यानन्दमहोदयात्‌ कुलपथान्मूले विशेत्‌ सुन्दरी।। 
तद्दिव्यामृतधारया स्थिरमतिः सन्तर्पयेद्‌ दैवतं। 
योगी योगपरम्पराविदितया ब्रह्माण्डभाण्डस्थितम्‌।। 
अर्थात्‌ तन्त्रशास्त्र में मूलाधार में सर्प के समान कुण्डली मार कर स्थित 
है, इसे ही शक्ति कुण्डलिनी कहते हैं। यह कुण्डलिनी जब जगती है, तब हुंकार की 
ध्वनि होती है और षट्चक्र और तीन ग्रन्थियों को तोड़ती हुई सहस्रदल कमल में 
अपने प्रियतम शिव के साथ पहुँच कर विहार करती है। इसे कोई सामान्य मनुष्य 
नहीं जगा सकता। इसे यम-नियम, आसनादि का अभ्यास करने वाला व्यक्ति ही जगा 
सकता है, जिसने श्रीनाथ के मुख से क्रमानुसार अभ्यास किया हो। ऐसा शुद्ध बुद्धि 
स्वभाव वाला व्यक्ति ब्रह्मद्वार के मध्य में पवनदहन योग के आक्रमण से प्रतप्त तथा 
स्वयम्भू लिंग को घेर कर आधी त्रिवली के आकार में स्थित कुण्डलिनी शक्ति को 
जो कि हुंकार बीज का उच्चारण करते हुए जगाता है और स्वयंभू लिंग के छिद्र से 
निकाल कर उसे ब्रह्मद्वार तक पहुँचाता ë | पहले कुण्डलिनी अनाहत चक्र स्थित बाण 
लिंग का, फिर आज्ञाचक्र स्थित आज्ञा लिंग का भेदन करती हुई ब्रह्मनाड़ी की 
सहायता से सहस्रदल कमल में प्रवेश करती है और फिर वहाँ परमानन्दमय शिव 
में प्रतिष्ठित हो जाती है। यह योगी का काम है कि वह अपने जीवभाव के साथ 
कुलकुण्डलिनी को मूलाधार से उठा कर बिन्दु शिव के साथ समरस कर दे, वहाँ 
सहस्रार के कुण्डलिनी लाक्षावर्ण के समान परमामृत का पान कर तृप्त हो जाती है। 
उसके बाद परमानन्द की अनुभूति को मन में रखते हुए पुनः मूलाधार चक्र में लौट 
आती है। यही है कुण्डलिनी जागरण योग। इसकी सिद्धि योगी को जीवनमुक्त बनाती 
है तथा योगी साक्षात्‌ शिवरूप हो जाता है। 


भूमिका पु 
नाद बिन्दु और कला 

नाद--प्रणव की ।2 कलाओं में बिन्दु और नाद की स्थित है। आगम 
और तन्त्रासार की विभिन्न शाखाओं में नाद और बिन्दु की अपनी अलग-अलग 
व्याख्यायें हैं। सबने अपने-अपने तरह से नाद की व्याख्या की है। नादकारिका में 
नाद को मालिनी महामाया समना अनाहत बिन्दु अघोष वाणी और ब्रह्म कुण्डलिनी 
बताया हे | प्राणवायु के द्वारा निकाली गयी ध्वनि को भी नाद कहा जाता ë | हकारस्तु 
स्मृतः प्राणः स्वप्रवृत्तो हलाकृतिः स्वच्छन्द तन्त्र (4.257) के इस कथन के अनुसार 
स्वाभाविक रूप लगातार हलाकृति प्राण को ही हकार कहा गया है। यही हंसोच्चार 
कहलाता हे। इसी का अनाहत ध्वनि अथवा नादभट्टारक भी कहा गया है। यह 
नादभट्टारक शब्द ब्रह्म का ही प्रतीक है। यह दश प्रकार का होता है। तंत्रालोक 
(5.59) में दश प्रकार का राव नाद बताया गया है। स्वच्छन्द तन्त्र के 7.7 में 
महाशब्द के नाम से नवम नाद भी माना गया है। दस प्रकार के नाद में धारणा ध्यान 
और समाधि का अभ्यास करने पर शब्दब्रह्म के स्वरूप को समझ लेता है, वह जान 
लेता है कि शब्द ब्रह्म से ही परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी इन चार प्रकार की 
वाणियों का विकास होता है। 

यह नाद तत्त्व परा और पश्यन्ती के क्रम से विकसित होता हुआ मध्यमा 
में आकर योगाभ्यास द्वारा श्रवणेन्द्रिय के अन्तर्मुख होने पर सुनाई पड़ता है। जब 
यह अन्तर्मुखता की ओर बढ़ता है, तब इसका सूक्ष्म सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम अभ्यास 
करते-करते और फिर अन्वेषण करके योगी इसके रहस्य को भली-भाँति जान लेता 
हे और फिर वह निष्णात हो जाता है। शब्दब्रह्म के स्वरूप को अच्छी तरह जान लेने 
पर साधक अनायास परं ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अर्थात्‌ लगातार नदन करती हुई 
अनाहत ध्वनि में चित्त को एकाग्र कर लेने पर योगी का परमाकाशस्वरूप चिदाकाशमय 
और प्रकाशात्मक स्वरूप प्रकट हो जाता है। 

नाद बिन्दु का प्रथम परिमाण है। बिन्दु इच्छा शक्ति है, जो प्रकाश प्रधान 
है। नाद उसी का विमर्श प्रधान स्वरूप है। सदाशिव दशा नाद का बाहरी स्फोट है। 
चित्तवृत्ति के ज्ञान में भी नाद व्याप्त है; क्योंकि वहाँ भी वस्तु विमर्शन होता है। शुद्ध 
विमर्श नाद का सूक्ष्मतर स्वरूप है इसका आकार “अहम्‌” है। बुद्धि का व्यापार 
यह नाद विषयोन्मुख विमर्श है तथा सदाशिव को बताने वाला है शैवसिद्धान्त में ज्ञान 
आत्मा के साथ मिला हुआ रहने पर भी यह नाद की उपाधि है आत्मा अनन्त है, 
तो नाद भी अनन्त है। सभी प्रकार के ज्ञान बुद्धि में आकर नाद के रूप में व्यवहार्य 
है। कथन का आशय है कि ज्ञान शक्ति की अतिसूक्ष्म स्थिति ही नादवृत्ति है। 
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सविकल्पक ज्ञान में यह मायावृत्ति के साथ सम्बद्ध रहती हे। ज्ञान को यदि बुद्धिका 
व्यापार माल लें तो शुद्ध भुवनों में स्थित अनन्तादि में सविकल्पकज्ञान नहीं हो 
सकता; क्योंकि माया के ऊपर बुद्धि तत्त्व का कोई प्रभाव नहीं होता। इसीलिये 
नादतत्त्व को स्वीकारना ही पड़ेगा। बुद्धि से निश्चय किया हुआ ज्ञान किसी इन्द्रिय से 
ही ग्राह्य होगा। इसी प्रकार अन्दरूनी विचार से किसी विषय का निश्चय होता है तथा 
अन्तः बिन्दु रूप आन्तरिक सम्यक्‌ कथन का कारण नाद है। वह नाद आन्तरिक 
सम्यक्‌ कथन को उत्पन्न करता है। इसी नाद के कारण बुद्धि बाह्य विषय के प्रतिबिम्ब 
का निश्चय करती है। बाहर प्रकट होने वला शब्द आन्तरिक सम्यक्‌ कथन का बाहरी 
आकार वास्तव में नाद को बुद्धि के सामने रखता है। बुद्धि द्वारा निश्चय किया हुआ 
विषय प्रकट वर्णा द्वारा प्रकट होता हे। अतः नाद शक्तितत्त्व का नामान्तर है। 
इसीलिये इसे शैवसिद्धान्त में द्वितीय तत्त्व के रूप में स्वीकार किया गया है । 
बिन्दु--सत्त्वगुण की वह अवस्था ही बिन्दु है, जिसे वैष्णव विशुद्ध सत्त्व 
तथा व्यास प्रकृष्ट सत्त्व कहते हैं। यह तमोगुण और रजोगुण से सदा के लिये विमुक्त 
अवस्था हे। तान्त्रिक गण इसे बिन्दु कहते हैं। 
शैवसिद्धान्त में छत्तीस तत्त्वों के अन्तर्गत बिन्दु को पहला स्थान दिया गया 
है। रत्नत्रय श्लोक 7 में इसे शिव कहा गया है। शक्ति सदाशिव, ईश्वर तथा शुद्ध 
विद्या इन चार शुद्ध तत्त्वो के शरीर बिन्दु तत्त्व से ही बने हैं। अर्थात्‌ इनका शरीर 
बैनदव कहा जाता है। तत्त्व प्रकाश (पृ. 27) के अनुसार बिन्दु को ही परनाद 
कुण्डलिनी ब्रह्म आदि कहा गया है। भुवनेश्वरों की आराधना करने पर तथा दीक्षित 
साधकों की अपनी ज्ञान और क्रियाशक्ति से यह प्रकट होता है। यह परमात्म की शक्ति 
है। हवा से जिस प्रकार समुद्र में लहरें उठती हैं, उसी प्रकार बिन्दु में लहरें उठती 
हैं। नाद और ज्योति ही इसकी लहरे हैं। मंत्रों मंत्रेश्वर और मंत्रमहेश्वरों का शरीर बैन्दव 
होता है। बिन्दु का अगला रूप परबिन्दु है। परमकारण व्योमाकार शिवतत्त्व में सभी 
शब्दों वा कारण अतिसूक्ष्म नाद अप्रकटरूप में विद्यमान है। इसी को परबिन्दु कहा 
जाता है। 
शक्ति तत्त्व के आविर्भूत काल में सभी शब्द समुदाय के केन्द्र में स्थित 
स्फोट रूपी तत्त्व यही है। आगम और तन्त्र के महान्‌ आचार्य भास्करराय के अनुसार 
प्रलयावस्था में ब्रह्म घनीभूत दशा में अवस्थित रहता है। उस समय आगे की सृष्टि 
की प्रत्याशा में माया शक्ति भी प्रसुप्तावस्था में रहती ë | समयानुसार जब ब्रह्म में सृष्टि 
की विशेष इच्छा होती है, उस समय माया शक्ति जग जाती है, जिसे अव्यक्त प्रकृति 


कहा जाता है; क्योंकि इस दशा में यद्यपि कर्मों का परिपाक हो जाता है और उसकी 
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शक्ति भी जग जाती है; किन्तु वह अभी अप्रकट ही रहती है। इसी को कारण बिन्दु 
कहा जाता है; क्योंकि यह सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज ë | जैसे कन्द से अंकुर फूट कर 
ऊपर आता है, उसी तरह इस कारण बिन्दु के विकास से आगे की सृष्टि चलती है। 
प्रपञ्चसार (.4) के अनुसार यह बिन्दु शब्द कारण बिन्दु का बोधक ë | 

कारण बिन्दु से कार्य बिन्दु नाद और बीज की उत्पत्ति होती है, जो पदार्थों 
पर, सूक्ष्म और स्थूल दशा के प्रतीक है। ये क्रमशः चित्स्वरूप (केवल चैतन्य रूप) 
चिद्‌ अचिद्‌ मिला हुआ रूप और फिर अचित स्वरूप (साकार) होते हैं। ये ही कारण 
बिन्दु आदिकालीन चार तत्त्व अधिदैवत्‌ अवस्था में अव्यक्त, ईश्वर, हिरण्यगर्भ और 
विराट्‌ के रूप में शान्ता, वामा, ज्येष्ठा, रोद्री शक्ति के रूप में तथा अम्बिका, इच्छा 
ज्ञान, क्रिया शक्ति के रूप में विकसित होते हें। अधिभूत अवस्था में से कामरूप, 
पूर्णगिरि, जालन्धर, ओड्याण पीठ के रूप में होते हैं तथा अध्यात्म पक्ष में कारण, 
बिन्दु, शक्ति, पिण्ड, कुण्डली जैसे शब्दों से पुकारे जाते हैं। जो मूलाधार में स्थित 
होते हैं। 

तन्त्र साहित्य का कलेवर--तन्त्र साहित्य विशाल साहित्य है। शाक्तों 
ने भारत एवं एशिया को तीनं भागों में विभाजित कर क्रान्ताओ के रूप में तन्त्रो के 
64 भेद किये हैं। 

l. भारतीय तन्त्रशास्त्र सिद्धान्त और साधना ग्रन्थ में इनका वर्गीकरण 
प्रस्तुत किया है, जहाँ ये विष्णुक्रान्ता, जिसमें सिद्धीश्वर कालीतन्त्र, कुलार्णव, 
ज्ञानार्णव, नील केत्कारी और श्रीक्रम और सिद्धियामलादि 64 तन्त्र ë | 2. रथाक्रान्त 
में मत्स्य सूत शक्तिसंगम, षडाम्नाय, योग स्वरोदय, स्वरोदय, ज्ञानभैरव, कालभैरव 
आदि 64 तत्र हैं तथा अश्वक्रान्ता में भूतशुद्धि, क्रियासार, तत्त्वचिन्तामणि, बृहत्कंकालिनी 
क्रियासार, वर्णसार, चूड़ामणि, महायोगिनी आदि 64 तन्त्र हैं। 

चतुश्शती में 64 q= का विवरण मिलता है, जो इस प्रकार हे-- 

शुभागम के ग्रन्थ Š—HË. वशिष्ठ संहिता, 2. सनक संहिता, 3. शुक्र 
संहिता, 4. सनन्दन संहिता, 5. सनत्कुमार संहिता। 

28 ग्रन्थ आगम के हैं, जिनका विवरण भारतीय तन्त्रशास्त्र सिद्धान्त एवं 
साधना में इस प्रकार दिया गयां हे 

॥. कामिक, 2. योगज, 3. कारण, 4. प्रसृतागम, 5. अजितागम, 6 
दीप्तागम, 7. अंशुमानागम, 8. सुप्रभेदागम, 9. विजयागम, 0. निःश्वासागम 
ll. स्वा्यभुवागम, 2. अनलागम, X3. वीरागम, +4. रौरवागम, 45 
उऊेटागम, 6. विमलागम, 7. चन्द्रज्ञानागम, 48. बिम्बागम, 9. प्रोदगीत 
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20. ललितागम, 2१. सिद्धागम, 22. सन्तानागम, 23. किरणागम, 24, | 
वातुलागम, 25. सूक्ष्म, 26. संहस्र, 27. सर्वोत्तर, 28. परमेश्वर। 

तंत्र एवं पुराणों में विज्ञान--वित्तरनित्ज महोदय तथा परमश्रेद्धय स्वामी 

दयानन्द सरस्वती ने पुराण एवं तन्त्र साहित्य को पाखण्ड घोषित किया, इसमें कुछ 

तो सत्यता है; परन्तु ऐसा भी नही है कि समस्त पुराण या तन्त्रसाहित्य निन्दनीय हो। 

पुराण हमारे इतिहास ë | उनमें सब विद्यायें हैं, उनमें वैज्ञानिक रहस्य भरे पड़े हैं। : 

आवश्यकता है, उन्हें समझने की जैसे कि मार्कण्डेय पुराण स्थित दुर्गासप्तशती का 


` नित्य लोग पाठ करते हैं। शक्ति पीठों में जाकर कोई स्वयं करता है, तो कोई पण्डित 


द्वारा कराता है; परन्तु मां के रहस्य को जानने का प्रयास नहीं किया जात।। मेरे पिताश्री 
ने एक लेख द्वारा यह सिद्ध किया है कि दुर्गा सप्तशती में मां दुर्गा के जो नौ रूप 
हैं, वे सृष्टि रचना के प्रतीक है, उनका वह लेख कई पत्रिकाओं में छपा तथा 206 : 
के प्राच्य विद्या सम्मेलन में भी पढ़ा गया। उनके अनुसार मां दुर्गा का प्रथम रूप 
शैलपुत्री है। इसका अर्थ है--सबसे पहले यह प्रकृति जिसे दुर्गा कहो, चण्डी कहो, 
काली कहो इसके अनेक नाम है। तन्त्र में इसे शक्ति कहा गया है। अतः ये जीवन 
तत्त्व है। अतः पहले यह जीवन तत्त्व शैल (पर्वत) पर पैदा हुआ। अर्थात्‌ प्रलय के 
बाद जब सूर्य की आग कुछ कम हुई तो जलतत्त्व जिसे जीवन कहा जाता है, ऊँचे 
पर्वतों पर बर्फ के रूप में पैदा हुआ; क्योंकि पर्वत पर सूर्य की किरणों के बिखर जाने 
पर वहाँ का तापमान बहुत कम हो जाता है। अतः वहाँ जलतत्त्व बर्फ के रूप में पैदा 
होता है। इसीलिये इन्हें मां प्रकृति को शैलपुत्री कहा गया। प्रकृति (मां दुर्गा) का दूसरा 
रूप है, ब्रह्म चारिणी अतः इसकी व्युत्पत्ति की गयी तो बृंह' वर्धने धातु में 'मनिप्‌' 
प्रत्यय से ब्रह्म' शब्द बना, जिसका अर्थ हुआ बढ़ने वाला तथा चारिणी <U धातु 
'घञ्‌' प्रत्यय से चार शब्द बना; फिर 'णिनि' प्रत्यय से 'चारिन्‌' बना। ख्रीलिङ्ग ‘डीप्‌ 
लगाने पर चारिणी बना, जिसका अर्थ है--चलाने वाली। तब ब्रह्मचारिणी का अर्थ 
हुआ--बढ़े हुए को चलाने वाली। स्वाभाविक है कि बर्फ बढ़ेगी, तब चलेगी। अतः 
पर्वतस्थ हिम बढ़कर और पिघलकर चलने लगा, तब तीसरा है “चन्द्रघण्टा” अतः 
चन्द्र का अर्थ है-चन्द्रमा और पानी। घण्टा का अर्थ है-समूह। अतः चन्द्रघण्टा 
का अर्थ हुआ--जल का समूह। अतः उस बर्फ के पिघल कर बहने से जल समूह 
(समुद्र) बन गये। उसके बाद चौथा रूप है-कूष्माण्डा। कूष्माण्डा शब्द 
कु+ऊष्मा+अण्ड का सन्धि रूप है। 'कु' का अर्थ कम”, ऊष्मा का अर्थ--गर्मी, 
अण्ड का अर्थ है-ब्रह्माण्ड; क्योंकि प्रलयकालीन उग्र सूर्य जब करोड़ों वर्ष के बाद 
उण्डे हुए और जब कम ऊष्मा वाले हुए तो स्वाभाविक है जल (समुद्र का जल) 
वाष्प रूप में बदलेगा तथा जब वाष्व बनेगा तो फिर वह वाष्प ठण्ड पाकर जल रूप 
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में परिवर्तित होगी, तो फिर बादल बनेंगे। अतः मां दुर्गा (प्रकृति) का पांचवा रूप 
हे--स्कन्दमाता। जिसका अर्थ है--स्कन्द = बादल, माता = बनाने वाली। अतः 
यह प्रकृति बादल बनाने वाली बन गयी। जब बादल बनेंगे तो बरसेंगे ही तथा जब 
बरसेंगे तो सर्वत्र जल फैलेगा। अतः मां का छठा रूप है--कात्यायनी, जिसका 
व्युत्पत्तिजन्य अर्थ है--क+तनु विस्तारे धातु में “ष्पञ्‌' प्रत्यय लगा तो 'तनु' का 
अनुबन्धलोप होकर “q शेष रहा और “ष्यञ्‌ प्रत्यय का अनुबन्ध लोप होकर “T 
शेष रहा, तब हुआ क+तू+य। क्योंकि “ष्यञ्‌' प्रत्यय जित्‌ है। इसमें 'ज्‌' की इत्संज्ञा 
हुई है तथा जहाँ SU की इत्सज्ञा होती है, वहाँ पर आदि वृद्धि का नियम है। अतः 
आदि वर्ण 'क' को 'का' होकर कात्य शब्द बना, फिर कात्य में “फक्‌, प्रत्यय लगा 
और 'फक्‌' को आयन आदेश हुआ तो कात्यायन शब्द बना और खीलिङ्ग में डीप 
से कात्यायनी शब्द बना, जिसका अर्थ है--जल का विस्तार करने वाली। अतः जब 
बादल जल वर्षा करेंगे, तो जल का विस्तार होगा ही, जल फैलेगा ही। अतः मां 
प्रकृति का यह षष्ठ रूप कात्यायनी है। जब समस्त ब्रह्माण्ड मेघाच्छन्न होगा तो 
अन्धकार छा जांयेगा। अतः मां का सप्तम रूप कालरात्रि है। इस कालरात्रि का समय 
लाखों वर्ष का रहा होगा। तब चिकाल के बाद महागौरी मां का अष्टम रूप है जो 
अन्धकार पर विजय का प्रतीक है तथा नवमं रूप सिद्धिदात्री रूप सृष्टिकार्य में 
सफलता का द्योतक है। इस प्रकार मां, दुर्गा, प्रकृति, महात्रिपुरेश्वरी (प्रकृति) द्वार 
सृष्टि करने की प्रक्रिया मार्कण्डेय पुराण में स्पष्ट घोषित है। कुछ लोग इसे यदि 
मनगणन्त कहें तो बतायें कि इसमें कैसे कल्पना.है। ऐसी कथायें पुराणों में और 
तनत्रसाहित्य में अनेकों हैं, जो सब वैज्ञानिक है। 
उदाहरण के लिये मधुकैटभ का विष्णु के साथ पांच हजार दिव्य वर्षां तक 
युद्ध हुआ। तब यह संख्या 666।2500 मानव वर्ष होता है। अतः ऐसा युद्ध 
किसी मानव रूप विष्णु और मधुकैटभ रूप राक्षस में तो सम्भव नहीं है अतः यह 
मानना ही होगा कि विष्णु कोई मनुष्य नहीं, अपितु जीवनदायक प्रकृति का रूप रहा 
होगा। अथवा विष्णु सत्त्व गुण का प्रतीक है, जिसे ऑक्सीजन भी कहा जा सकता 
है तथा मधुकैटभ तमोगुण का प्रतीक है तथा सत्त्वगुण के उद्वेक को रोकने के लिये 
तमोगुण प्रवृत्त रहा। तब 66 करोड़ वर्ष बाद तमोगुण पर सत्त्वगुण की विजय हुई 
और फिर विष्णु सत्त्व द्वारा सृष्टि सम्पन्न हुआ। 
अतः मेरे कहने का आशय है कि पुराण और तन्त्र साहित्य पूर्णतः वैज्ञानिक 
Š | आवश्यकता उस पर गहन अध्ययन की ë | यदि वैज्ञानिक इस पर अनुसन्धान 
करें तो अवश्य संसार के कल्याणार्थ कुछ तथ्य प्राप्त कर सकेंगे। 
अतः यह मानना होगा की पुराणों में तनत्रसाहित्य है, वह बहुत ही 
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रहस्यात्मक है तथा तन्त्रसाहित्य प्रायः अधिकांश पुराणों और हमारे विशालकाय ग्रन्थ 
महाभारत में भी है। अतः पुराणों और तन्त्र साहित्य को पाखण्डियों का ग्रन्थ कहना 
उचित नहीं है। 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय का सरस्वती भवन पुस्तकालय हस्तलिखित 
पाण्डुलिपियों का भण्डार है। इस पुस्तकालय में असंख्य पाण्डुलिपियाँ हैं, जिनमें 
कुछ पूर्ण और कुछ अपूर्ण हैं। इन पाण्डुलिपियों का 80 प्रतिशत भाग सम्पादित 
होकर प्रकाशित हो चुका है तथा अभी भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पाण्डुलिपियाँ हैं, जो 
प्रकाशित होकर संसार का कल्याण कर सकती हैं। 
इसी पुस्तकालय से पण्डित गोपीनाथ कविराज महोदय ने पांच तन्त्रसंड्ग्रह 
सम्पादित कर प्रकाशित करवाये। उसी क्रम में तन्त्रसंडय़ह का पांचवाँ भाग भी 
प्रकाशित हुआ। इसका सम्पादन पण्डित श्री व्रजवल्लभ द्विवेदी, अध्यक्ष योगतन्त्र 
विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। 
इस सङ्ग्रह में सात तन्त्रग्रन्थ हें-7. सर्वविजयी तन्त्र, 2. गुप्तसाधन 
तन्त्र, 3. माया तन्त्र, 4. षडाम्नाय तन्त्र, 5. गायत्री तन्त्र, 6. चीनाचार तन्त्र, 7. 
भूतशुद्धि तन्त्र। 
इन विरल प्राप्य दुर्लभ ग्रन्थों के प्रकाशन से तन्त्रशास्त्र के ग्रन्थों का उद्धार, 
संरक्षण, प्रचार तो हुआ ही, साथ ही वैदिक-पौराणिक-तान्त्रिक विद्या का अध्ययन 
करने वालों और शोधार्थियों की वैदिक-पौराणिक विषयों के साथ तान्त्रिक विषयों के 
तुलनात्मक अध्ययन में प्रवृत्ति होगी। ऐसे अनेक विषय हैं, जिनका वैदिक-पौराणिक 
वाङ्मय में नाम भी नहीं है। उनके केवल नाम मात्र साम्य हैं। उनके अर्थ करने की 
क्रिया में महान्‌ भेद ग्रन्थ को देखने से जाना जा सकता है। उदाहरण के लिये गायत्री 
मन्त्र को तो सभी जानते हैं तथा उसका नित्य: जाप सन्ध्या तथा हवन में वैदिक 
धर्मानुयायी (आर्यसमाजी) तथा सनातन धर्मानुयायी सभी नित्य करते हैं। 
गायत्री वेदमाता हैं, ऐसा वैदिक और पौराणिक वाङ्मय में गायत्री के विषय 


- में बहुत चर्चायें, व्याख्यायें और विशेष व्याख्यायें हैं, तथापि तन््रगरन्थों में गायत्री 


विषयक विचारों के अवलोकन से आँखें खुल जाती ë | एक नवीन दृष्टि प्राप्त होती 
है तथा मायातन्त्र, षडाम्नाय तन्त्र में सांख्य और वेदान्त का संगम मन को प्रसन्न कर 
देता ë | भूतशुद्धितनत्र जिसमें योगतन्त्र क्रिया का संक्षिप्त रूप बताया गया है, वह भी 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इसी प्रकार ही चीनाचार तन्त्र के माध्यम से पूजा आचार के 
विज्ञान के साथ-साथ भौगोलिकी और ऐतिहासिकी दृष्टि समुद्घाटित होती है। 
यह सब कुछ तो है ही माननीय ब्रजवल्लभ द्विवेदी महाभाग द्वारा इन 
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ग्रन्थों का लोकार्पण तो किया गया, परन्तु इनका हिन्दी अनुवाद नहीं हुआ था, 
जिससे सामान्य जन तक इनकी पहुँच नहीं थी, साथ ही संस्कृत विषयस्थ योगतन्त्र 
के अनुसन्धाताओ को कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। अतः चौखम्बा 
संस्कृत सीरीज के प्रकाशक माननीय ब्रजमोहन दास गुप्त ने इन तन्त्र ग्रन्थों के 
हिन्दी अनुवाद की आवश्यकता को समझा, ताकि ये ग्रन्थ सामान्य जन तक पहुँच 
सकें। इनमें गायत्री तन्त्र, गुप्तसाधन तन्त्र का अनुवाद हो चुका है। शेष पांच ग्रन्थों 
का अनुवाद कराने के लिये माननीय ब्रजमोहन दास जी ने मेरे पिता श्री से कहा तो 
उन्होंने सर्वविजयी तन्त्र का अनुवाद डॉ. सुभाष कुमार किरोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली 
के द्वारा करवाया तथा अन्य चार ग्रन्थों का अनुवाद मुझे करने को कहा। मेरे पिता 
श्री को भले ही समयाभाव था, तथापि उन्होंने मुझे इस कार्य के लिए उत्साहित 
किया; क्योंकि वे सम्प्रति लगभग दो वर्ष से वे एक अत्यन्त क्लिष्ट हस्तलिखित 
पाण्डुलिपि के सम्पादन एवम्‌ अनुवाद में व्यस्त थे, जिसका नाम है--रुद्रयामलतन्त्रम्‌ 
(धातु खण्डम्‌)। यह पाण्डुलिपि ऐसी लिपि में थी कि उसको समझना सामान्य 
जन का कार्य नहीं, जिसकी अशुद्धियाँ सुधारकर हिन्दी अनुवाद करने के कारण वे 
मुझे समय नहीं दे सके, तथापि अपने अथक परिश्रम से मैं इन चारों तन्त्र ग्रन्थों का 
अनुवाद करने में सफल हुआ। कहीं-कहीं पिता श्री की सहायता लेनी पड़ी; क्योंकि 
विना गुरु के कोई भी कार्य सम्भव नहीं। इस ग्रन्थ की भूमिका लिखने में मैंने 
अनेक तन्त्रग्रन्थों की सहायता ली है, उन सबका मैं हृदय से आभारी हूँ। षडाम्नाय 
तन्त्र का अनुवाद मैं कर चुका हूँ तथा शेष चीनाचार तन्त्र और भूतशुद्धि तन्त्र का 
अनुवाद प्रकाशनार्थ प्रस्तुत कर रहा हूँ। 

चीनाचार तन्त्र--चीनाचार तन्त्र एक विशिष्ट तन्त्र Š | इसके अध्ययन 
से पता चलता है कि यह तन्त्र महात्मा बुद्ध के द्वारा चीन देश ले जाया गया था, 
वहीं पर यह तन्त्र रहा होगा। इस ग्रन्थ में भी इसी प्रकार का वर्णन मिलता है। इस 
तन्त्र में देवी पार्वती देवाधिदेव भगवान्‌ शंकर से महाचीन क्रमाचार के विषय में पूछती 
हैं कि यह महाचीनाचार क्या है तथा इसकी साधना किस प्रकार है? इस प्रश्‍न का 
उत्तर देने से पहले भगवान्‌ शंकर उन्हें इस तन्त्र को अत्यन्त गुप्त रखने को कहते 
हैं और फिर बताते हैं कि पूर्वकाल में महर्षि वशिष्ठ ने नीलांचल पर स्थित कामाख्या 
तीर्थ पर तारा की आराधना की, तब तारा की कृपा प्राप्त कर वशिष्ठ ब्रह्मा जी के पास 
गये, वहाँ वशिष्ठ ने वैदिक विधि से तारा देवी की आराधना की, परन्तु सिद्धि प्राप्त 
नहीं हुई । ब्रह्मा जी द्वारा प्रेरित वशिष्ठ ने पुनः आराधना की, फिर भी देवी प्रसन्न नहीं 
हुईं, तब वशिष्ठ ने तारा देवी को शाप दे दिया। उसके बाद उस शाप के बाद तारादेवी 
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ने कहा कि भगवान्‌ विष्णु के पास जाकर तारा उपासना क्रम को ग्रहण कीजिये। तव 
विष्णु के अवतार वशिष्ठ ने भगवान्‌ बुद्ध, जो उस समय चीन देश में थे, उनके पास 
जाकर महाचीनाचार क्रम को पूछा। 
भगवान्‌ बुद्ध ने बताया कि अकेले में, श्मशान में, निर्जन घर में, चौराहे 
पर अथवा शवासन पर तारा देवी की आराधना की जा सकती है, यही कुलधर्म है। 
महाचीनाचार क्रम में मदिरा और स्त्री ये दो ही प्रधान हैं, उसी समय उन्होंने वशिष्ठ 
को सुराशाप विमोचन विधि भी बतायी। सुराशाप की एक विस्तृत कथा है, जो इस 
तन्त्र में वर्णित है। : 
चीनाचार क्रम से तारा देवी की आराधना में सभी अभीष्ट सिद्धियो का 
वर्णन, कुलधर्म निर्माण विधि और उसका माहात्म्य वर्णन करते हुए बताया कि एक 
` नीच व्यक्ति भी यदि वह कुलज्ञानी है अर्थात्‌ कौलमतानुयायी है तो वह ब्राह्मण से 
भी महान्‌ है। 
श्वपचोऽपि कुलज्ञानी ब्राह्मणादतिरिच्यते। उसके बाद उन्होंने मदिरापान 
कर स्त्रीसम्भोगविषयिणी शंका का भी समाधान किया और सभी आराधनाओं एवं 
पूजा पद्धतियों में कौलाचार (वाम मार्ग) की सबसे उत्तमता बतायी तथा चीनाचार में 
मदिरापान और परस्त्रीसेवन कोई पाप नहीं है, यह भी बताया। 
इसके बाद दारुवन में रहते हुए महर्षि वशिष्ठ ने महाचीनाचार विधि से तारा 
देवी की आराधना की और धन्य हो गये। उसके बाद तारा के समाराधन में नव पुष्यो 
का वर्णन है और अन्त में तारा समाधान के महात्म्य वर्णन के साथ इस तन्तग्रन्थ 
की समाप्ति होती है। 
चीनाचार तन्त्र की विशेषतायें 
मद्यपान के विषय में--यह तो सर्वविदित है कि मद्यपान अपराध है 
तथा उसका सेवन स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है; परन्तु यदि उसे दवा के रूप में 
लिया जाये तो निश्चित ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अतः इस ग्रन्थ में मद्यपान 
केवल पूजाकाल में ही बताया गया है। अन्य काल में सुख की कामना से नहीं लेना 
है। जिसकी पुष्टि हिन्दुधर्मशास्र मनुस्मृति भी करती है-- 
पूजाकालं विना नैव सुरा पेया च साधकैः।। 
पूजा के समय के बिना मदिरा का पान कभी नहीं करना चाहिए। 
पूजा के बिना मांस और मदिरा का पान नहीं करना चाहिये। ऐसा हमारे उत्तम 
धर्म शास्त्र मनुस्मृति में भी लिखा हुआ है। देखिये 
न मांस भक्षणे दोषो न मद्ये न च मेथुने। 
प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तश्च महाफलाः।। --मनु. 5/56 
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यही नहीं इस ग्रन्थ में तो यह भी कहा गया है कि-- 
आयुष्यं हीयते दृष्ट्वा पीत्वा तु पशुनां व्रजेत्‌। 
सौत्रामण्यां कुलाचारे ब्राह्मणः - प्रपिबेत्‌ सुराम्‌।। 
अन्यत्र कामतः पीत्वा प्रायश्चित्ती भवेन्नरः। 
अर्थात्‌ पूजा के समय के अलावा मदिरा (सुरा) को देखकर आयु नष्ट होती 
है तथा पीकर पशुता आती है। अतः सौत्रामणी और कुलाचार में ही ब्राह्मण को सुरा 
पान करना चाहिए। अन्य समय पीकर प्रायश्चित करना चाहिए। 
श्लोक में यह बहुत ही रहस्य की बात कही गयी हे कि कुलाचार अथवा 
सौत्रामणी याग के अलावा समय में सुरा को देखने से ही आयु नष्ट होती है और पीकर 
पशुता आती है अर्थात्‌ मनुष्य पशु बन जाता है। यह तो देखा ही जा रहा है। 
अन्यत्र काम (इच्छा) से पीकर मनुष्य प्रायश्चित्ती होना चाहिए अर्थात्‌ 
सौत्रामणी व्रत में और कुलाचार के समय ही सुरापान करना चाहिए। इच्छावश अन्य 
समय करने पर मनुष्य को प्रायश्चित्त करना चाहिए तथा प्रायश्चित्त तो बहुत घोर पाप 
का किया जाता है, अतः अन्य समय में सुरापान करना घोर पाप है। 
चीनाचार में नारी पूजा--चीनाचार में सिद्धि स्री मैथुन द्वारा ही बतायी 
गयी है। इसमें सम्भोग में नारी सन्तुष्टि का रहस्य भी छिपा हुआ है; क्योंकि जीवन में 
सुखसमृद्धि लाने के लिये यह सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है; क्योंकि नारी घर की लक्ष्मी होती 
है, उसकी पूजा होनी ही चाहिये। जैसे भी हो, उसे प्रसन्न रखना मनुष्य को स्वहितार्थ 
परमावश्यक है। इसीलिये तो इस तन्त्र में कहा गया है कि पूजा में स्री से द्वेष नहीं 
करना चाहिये 
स्त्री द्वेषो नैव कर्त्तव्यो विशेषात्‌ पूजनं स्त्रियः | 
स्त्रियों पर प्रहार नहीं करना चाहिए, उनकी कभी निन्दा नहीं करनी चाहिए, 
उनके साथ सर्वथा कभी कुटिलता नहीं करनी चाहिए और न ही उनका सर्वथां अप्रिय 
करना चाहिए। 
किसी भी प्रकार से स्त्रियों पर प्रहार, किसी प्रकार से उनकी निन्दा, किसी 
भी प्रकार उनका बुरा और किसी भी प्रकार से उनकी कुटिलता नहीं करनी चाहिए। 
यदि उन पर प्रहार, उनकी निन्दा, उन पर कुटिलता, उनका बुरा करेगा तो उसकी 
सिद्धि में बाधा पैदा होगी। अर्थात्‌ देवी की सिद्धि नहीं हो पोयगी। 
तासां प्रहारनिन्दाञ्च कौटिल्यमप्रियन्तथा। 
सर्वथा नैव कर्तव्यमन्यथा सिद्धिरोधकृत्‌।। 
स्त्रियां ही देवता हैं, स्त्रियां ही प्राण हैं और स्त्रियां ही विभूषण (गहना) हैं। 
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अतः स्त्रियों का साथ सदा होना चाहिए। यदि स्त्रियां न मिलें तो अपनी स्त्री का साथ 
पूजा में सदेव होना चाहिए। 
स्त्रियो देवाः स्त्रियः प्राणाः स्त्रिय एव विभूषणम्‌। 
स्रीसङ्गिना सदा भाव्यमन्यथा स्वस्त्रिया सह।। 
= के हाथ से देवी पर चढ़ाये गये फूल, स्त्री के हाथ से चढ़ाया गया जल, 
स्त्री के हाथ से चढ़ाया गया द्रव्य, देवताओं के लिए निवेदन करना चाहिए। 
तद्धस्तावचितं पुष्पं तद्धस्तावचितं जलम्‌। 
तद्धस्तावचितं द्रव्यं देवताभ्यो निवेदयेत्‌।। 
कौलाचार और कौलमहिमा--कोलाचार में पञ्चतत्त्व प्रसिद्ध हैं। अतः 
इसमें मद्य और मैथुन मुख्य ë | अतः दोनों ही ध्यान केन्द्रित करने के प्रमुख साधन 
हैं। इसीलिये विष्णु के अवतार महात्मा बुद्ध ने कहा है कि सबसे उत्तम वेद है, वेदों - 
से वैष्णव (विष्णु को मानने वाले) उत्तम हैं, वैष्णवों से शैव (शिव के उपासक) 
त्तम हैं, शैवो से दक्षिण पन्थी उत्तम हैं, दक्षिणपन्थियों से कोल (कुलधर्म को मानने 
वाले) उत्तम हैं और कोल से उत्तम कोई नहीं है तथा हे देवि यह गुप्त से भी अधिक 
गुप्त हे तथा यह सार से सार निकालकर बनाया गया है तथा ज्ञानकी मथानी से वेद 
और आगम के सागर को मथ कर निकाला गया है। अतः कुलाचार क्रम से ही सिद्धि 
होती है। अन्य किसी से नहीं होती। 
र्वेभ्यश्चोत्तमा वेदा वेदेभ्यो वैष्णवः परः। 
वैष्णवात्‌ परमं शैवं शैवाद्‌ दक्षिणमुत्तमम्‌। 
दक्षिणादुत्तमं कौलं कौलात्‌ परतरं न हि।। 
गुह्याद्‌ गुह्यतरं देवि सारात्सारं परात्परम्‌। 
मथित्वा ज्ञानमन्थेन वेदागममहार्णवम्‌। 
कुलाचारक्रमेणैव नं सिद्धिर्जायते क्वचित्‌।। 
वैज्ञानिक रहस्य--सुमेरु पर्वत की बर्फ के ऊपर जैसे सूर्य मुख्यतर हैं 
अर्थात्‌ सुमेरु पर्वत पर जो बर्फरूपी जल है, उसके कारण सूर्य है; अर्थात्‌ सुमेरु पर्वत 
की ऊंचाई पर बर्फ (जल) भला कैसे हो सकता है; परन्तु है। इसके कारण सूर्य हैं 
अर्थात्‌ सूर्यं ही इतने ऊंचे सुमेरु पर्वत पर जल पैदा कर देते हैं तथा जैसे सूर्य की 
गर्मी तथा उससे बर्फ की उत्पत्ति में महान्‌ अन्तर है, उसी प्रकार इसकी समया तथा 
इसके कुल में महान्‌ अन्तर है। 
मेरुकार्यपयोमूर्ध्नि सूर्यो मुख्यतरो यथा।। 
तथास्य समयाश्चास्य कुलस्य महदन्तरम्‌। 
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यहाँ यह वैज्ञानिक रहस्य है कि पहाड़ की ऊँचाई पर सूर्य की किरणें सीधी 
न पड़कर बिखर जाती हैं, इसलिये वहाँ गर्मी न रहने के कारण बर्फ जम जाती हैं। 
इससे यह सिद्ध होता है कि तन्त्र लेखक को इस रहस्य का भी ज्ञान था। 
ग्रन्थोक्त विचार सम्पादक/अनुवादक के नहीं हैं तथा सहमति भी नहीं है। 
यह तन्त्र बहुत कठिन है। मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति द्वारा इसका सम्पादन 
और अनुवाद करना ज्ञान के महासागर में डुबकी लगाने के समान है; फिर भी 
जगन्माता, प्रकृतिरूपा महात्रिपुरसुन्दरी की कृपादृष्टि इस तन्त्र को पूर्ण करने में 
मूलकारण Š | उसके बाद अनेकों ग्रन्थों के लेखक परम पूज्य पिता श्री प्रो. दलवीर 
सिंह चौहान का सहयोग माताश्री रामबेटी देवी की प्रेरणा, आभारार्ह है। 
सर्वप्रथम मैं उच्च कोटि के कृषि वैज्ञानिक, अनेक वैज्ञानिक पुस्तकों और 
शोध लेखों के लेखक, कीवी फल की खेती के आविष्कारक, कुलपति तथा भारतीय 
कृषि अनुसन्धान परिषद के सहायक महानिद्रेशक जैसे पदों को सुशोभित कर चुके, 
सम्प्रति कई वैज्ञानिक समितियों के अध्यक्ष, उच्चकोटि के विद्वान्‌, परम पूज्य 
प्रातःस्मरणीय प्रोफेसर धर्मेन्द्र सिंह राठोर का अन्तर्हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, 
जिनका यदा कदा आशीर्वाद ही मेरे लिये वरदान है। वे सदैव मुझे कुछ लिखने के 
लिये प्रेरित करते रहते हैं। 
सर्वाधिक आभारी तो मैं उन परमपूज्य ब्रह्म स्वरूप श्री ब्रजमोहन दास गुप्त 
का हूँ, जिन्होंने पाण्डुलिपि का सम्पादन और हिन्दी अनुवाद के प्रकाशन का 
सुअवसर प्रदान किया। मैं उनके इस कृतार्थ का ऋणी हूँ और रहूँगा। इसके साथ 
इस तन्त्र सृष्टि में पुरुष प्रकृति रूप श्री कमलेश गुप्त तथा श्री सचिन जी का.भी 
आभारी हुँ, जिन्होंने दास रूप ब्रह्म को इस ग्रन्थ सृष्टि में सहयोग किया। 
इसके साथ सबको आभार व्यक्त करने के साथ पाण्डुलिपि के अस्पष्ट एवं 
असुन्दर वर्णो को कम्प्युटर द्वारा स्पष्ट एवं सुन्दर रूप प्रदान करने वाले जी. एस. 
पी. कम्प्युटर के श्री संदीप जी को भी आभार व्यक्त करता हूँ। 
इस ग्रन्थ की सम्पूर्णता में मेरी प्रिय पत्नी डॉ. निर्मला के प्रेमोद्वेलित प्रेरणा 
भी आभरणीय है; साथ ही मेरे धर्म पिता श्री महावीर सिंह, सासू माता श्री की 
उत्साहपूर्ण प्रेरणा तथा भाई श्री ओ3म प्रकाश सिंह, श्री डॉ. थान सिंह, श्री नीलम 
कुमार, श्री शिव कुमार, श्री भीम सिंह, श्री सत्पाल सिंह और श्री रविन्द्र सिंह की 
उत्साहपूर्ण प्रेरणा भी आभार योग्य है। 
साथ ही मैं अपने स्वार्थनिरपेक्ष सुहृदगण डॉ. सरोज कुमार विशेष सचिव 
प्राविधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश, संजय कुमार सिंह डायरेक्टर, एलीमेन्ट्री एजुकेशन 
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बिहार, डॉ. सुधीर कुमार सिंह सहायक प्रोफेसर दयालसिंह कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, 
डॉ. सत्यपाल सिंह संस्कृत विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय, डॉ. सुभाष कुमार किरोड़ीमल 
कॉलेज दिल्ली, संजय सिंह जौनपुर, सी. ए. नवीन जोशी, का भी मैं हृदय से आभारी 
हुँ, जो मुझे बाद-विवाद में सहयोग करते रहे | 

संसार में कितना भी उच्चकोटि का विद्वान्‌ होते हुए भी त्रुटि होना 
स्वाभाविक है; परन्तु मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूँ। अतः विद्वानों से मेरा अनुरोध 
है कि इस पुस्तक लेखन में यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो क्षमा करते हुए संशोधन 
हेतु सूचित करने की कृपा प्रदान करेंगे। 

I इस ग्रन्थ की पाण्डुलिपि के कतिपय श्लोकों में व्याकरणात्मक त्रुटियां 
हैं। जिनका संशोधन नहीं किया गया है। संशोधन करने पर छन्दभंग का दोष 
उपस्थित होने के भय से यथावत्‌ रख दिया गया है तथा कविता में शब्दत्रुटि 
क्षम्य होती है अतः पाठक इसके लिये क्षमा करेंगे। 

मैंने इस ग्रन्थ की टीका का नाम अपनी पत्नी के नाम पर 'निर्मला' टीका 
रखा है; क्योंकि जिस प्रकार प्रकृति के विना पुरुष कुछ नहीं कर सकता। उसी प्रकार 
पत्नी के विना पति अक्षम है। अतः मेरी यह टीका सदैव निर्मल रहे इस कामना के 
साथ मां त्रिपुरेश्वरी के चरणों में समर्पित करता हूँ। 


रूपेश कुमार चौहान 


विषय 

प्रथम पटल 
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।। ३% नमस्तारिण्यै।। 
अथ प्रथमः पटलः 


श्री देव्युवाच 
महाचीनक्रमाचारः सूचितो न प्रकाशितः। 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि यदि तेऽस्ति कृपा मयि॥॥ 
इति पृष्टः पुरा देव्या कैलासशिखरे हरः। 
चिन्तयामास मनसा किञ्चिदाकुलितेक्षणः॥2॥ 
श्री देवी पार्वती ने भगवान्‌ शिव से कहा कि हे देव! महाचीनक्रमाचार 
आपने सूचित तो किया है; परन्तु प्रकाशित नहीं किया। यदि आपकी मेरे ऊपर 
कृपा है तो इस समय मैं सुनना चाहती हूँ। ऐसा प्राचीन काल में देवी पार्वती ने 
शिव से पूँछा-तब कैलास की चोटी पर कुछ आंखें बन्द करते हुए भगवान्‌ 
शिव ने मन से चिन्तन किया।।।-2॥। 
इयमुत्कण्ठिता भूयो भूयः प्रेरयति प्रिया। 
चीनाचारक्रमं वक्तुं न प्रकाश्यः कथं मया॥३॥ 
इस प्रकार चीनाचार को जानने के लिए उत्कण्ठित पार्वती भगवान्‌ 
शिव को बार-बार चीनाचारक्रम को बताने के लिए प्रेरित कर रही थीं और कह 
रही थीं कि मेरे द्वारा वह कभी भी प्रकाशित नहीं किया जायेगा। कृपया आप 
बताइये।।३।। 
अतिगुह्यतरः सोऽपि ह्याचारः सिद्धिदायकः। 
स्त्रीणां चञ्जलया बुद्धया कथं गोप्तुं हि शक्यते॥4॥ 
इति सञ्चिन्त्य मनसा पुनराह ws 
महाचीनक्रमाचारं ब्रूहि में परमेश्वर॥5॥ 
क शकर जी ने कहा कि वह चीनाचारक्रम अत्यन्त गुह्यतर (छिपाने 
य) आचार है और सिद्धि प्रदान करने वाला है तथा खियों की चञ्चल बुद्धि 
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होती है, वे कैसे उसे गुप्त रख सकती हैं? ऐसा मन से/विचार कर पार्वती न 
पुनः कहा कि हे महेश्वर Š जानती हूं कि ferdi की बुद्धि चञ्चल होती है, वे गुप 
नहीं रख सकतीं, यह जानते हुए में आपसे पूंछ रहीं हूं अर्थात्‌ गुप्त रखूंगी ही 
इसलिए आप मुझे चीनाचार क्रमाचार को बताइये। 4-5॥। 


श्रीशिव उवाच 

अलं यत्नैरलं यत्मैरलं यत्नैर्महेश्वरि। 

चीनाचारक्रमं श्रोतुं विरता भव पार्वति॥6॥ 

स एव परमाचारो न प्रकाश्यःकदाचन। 

गुह्याद्‌ गुह्यतरः साक्षात्तत्त्वध्यानमयः शिवे॥7॥ 

स्त्रीस्वभावेन देवेशि शश्चन्मां परिपृच्छसि। 

लक्षबारं वारिताऽपि श्रोतुमिच्छसि शङ्करि॥8॥ 

जब पार्वती ने जानने का अत्यधिक प्रयास किया, तब भगवान्‌ शिव ने 
कहा कि हे महेश्वरि! अधिक यत्न मत करो, अधिक यत्न मत करो और 
चीनाचार क्रम को सुनने को विरत हो जाओ। अर्थात्‌ उसे सुनने का प्रयास मत 
करो; क्योंकि हे पार्वति! यह वही परम आचार है, जिसे कभी भी किसी को नहीं 
बताना हे; क्योंकि यह गुप्त से गुप्ततर है। वह साक्षात्तत्व और ध्यानमय तत्त्व 
है। हे देवेशि! सत्री स्वभाव के कारण तुम बार-बार मुझसे पूंछ रही हो। लाखों 
बार मेरे रोकने पर भी तुम सुनना चाहती हो।।6-8॥। 


श्रीदेव्यावाच 

यदि चीनक्रमाचारं न मे कथयसि प्रभो। 

प्राणत्यागं करिष्यामि पुरतस्ते न संशयः॥9॥ 

तब श्री पार्वती ने कहा कि हे महादेव यदि तुम चीनाचारक्रम को नहीं 
कहते हो तो तुम्हारे ही सामने प्राण त्याग दूंगी, इसमें कोई सन्देह नहीं है।।9॥। 

इत्युक्तः शैलतनयां रुद्रः कारुणिको महान्‌] 

महाचीनक्रमाचारं गदितुञ्च प्रचकमे॥।। 0। 

ऐसा जब पार्वती ने कहा, तब ऐसा कही हुई शैलपुत्री पार्वती को 
महान्‌ कारुणिक भगवान्‌ शिव ने महाचीनक्रमाचार को बताना प्रारम्भ कर 
दिया॥।0॥। 

सर्वदा गोप्य एवायमाचारः सिद्धिदायकः। 

तवानुरोधादेवाह कथयामि महेश्वरि॥।।॥ 
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भगवान्‌ शिव ने कहा कि हे शिवे! यह महाचीन क्रमाचार सर्वदा ही 
गोपनीय है और सिद्धि देने वाला है। तुम्हारे अनुरोध करने पर ही मैं तुम्हें बता 
रहा हूं।।7॥। 

ब्रह्मणो मानसः पुत्रो वसिष्ठोऽतीव संयमी। 

तारामाराधयामास पुरा नीलाचले मुनिः॥।2॥ 

जपन्‌ सन्तारिणीं विद्यां कामाख्यायोनिमण्डले। 

गमयामास वर्षाणामयुतं ध्यानतत्परः॥ 3॥ 

ब्रह्मा के मानस पुत्र वशिष्ठ अत्यन्त संयमी थे। प्राचीन काल में उन 
वशिष्ठ मुनि ने नील पर्वत पर तारा देवी की आराधना की। तब कामाख्या योनि 
मण्डल में सन्तारिणी विद्या का जप करते हुए ध्यान में लीन होकर उन्होंने दश 
हजार वर्ष बिता दिये।।] 2- 3 ॥। 

वर्षायुतेन तस्यैवं चिरमाराधिता सती। 

नानुग्रहं चकारासौ तारा संसारतारिणी॥।4॥ 

इस प्रकार दश हजार वर्ष तक की चिर आराधना की जाती हुई 
संसारतारिणी सती तारा ने उन वशिष्ठ पर कृपा नहीं की।।] 4 |। 

अथासौ पितरं गत्वा ब्रह्माणं परमेष्ठिनम्‌। 

कोपेन ज्वलितो विद्यां तत्याज पितुरन्तिके॥। 5॥ 

इसके बाद वे वशिष्ठ अपने पिता परमेष्ठी, ब्रह्माजी के पास गये और 
वहाँ जाकर क्रोध से जलते हुए वशिष्ठ ने पिता के पास आकर विद्या को छोड़ 
दिया।।5॥। 

द्वादशादित्यसङ्काशं तपोभिर्ज्वलितं मुनिम्‌। 

ब्रह्मा स च मुनिं प्राह शृणु पुत्र वचो TGT 6॥ 

तब बारह सूर्य के समान तप से जलते हुए मुनि वशिष्ठ से उन ब्रह्मा ने 
कहा कि हे पुत्र! मेरी बात सुनो।।।6॥। 

तत्त्वज्ञानमयीं विद्यां तारा भुवनतारिणीम्‌। 

आराध्य त्वं श्रीचरणं सिद्धियुक्तेन चेतसा॥। 7॥ 

ब्रह्मा जी ने कहा कि तारा विद्या पाप से तारने वाली है और तत्त्वज्ञानमयी 


है। इसलिए तुम भुवनतारिणी तत्त्वज्ञानमयी तारा विद्या के श्रीचरण की सिद्धियुक्त 
चित्त से आराधना करो।।१7।। 
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अस्याः प्रसाददेवाहं भुवनानि चतुर्दश। 
सृजामि चतुरो वेदान्‌ कल्पयामि च लीलया॥। 8॥ 
एनामेव समाराध्य विद्यां भुवनतारिणीम्‌। 
तत्त्वज्ञानमयो विष्णुर्भुवनं पालयत्यसौ॥ 9॥ 
संहारकाले च हरो सूत्रमूर्तिधरः परः। 
तामेव तारामाराध्य संहरत्यखिलं जगत्‌॥20॥ 
इसी के प्रसाद से में चौदह लोकों की रचना करता हूं तथा इसकी ही 
लीला से मैं चारों वेदों की कल्पना करता हूं। इसी भुवनतारिणी विद्या की सम्यक्‌ 
प्रकार से आराधना कर तत्त्वज्ञानी भगवान्‌ विष्णु इस भुवन (चौदह लोकों) का 
पालन करते हैं तथा उसी तारा विद्या की आराधना करके रुद्रमूर्तिधारण करने 
वाले भगवान्‌ शिव सृष्टि के संहारकाल में समस्त संसार का संहार करते 
हैं।।8-20॥ 
इत्युक्तो ब्रह्मणा योगी वशिष्ठः साधकोत्तमः। 
स्वपित्रे कथयामास सर्वमाराधनक्रमम्‌॥2 !॥ 
ऐसा जब ब्रह्मा जी ने कहा-तब उत्तम साधक योगी वशिष्ठ ने अपने 
पिता ब्रह्माजी से सब आराधना क्रम जानने को कहा।।2।। 


वशिष्ठ उवाच 

देवानामादिभूतस्त्वं सर्वविद्यामय प्रभो। 

कथं दत्ता दुराराध्या विद्यामल्पमियं त्वया॥2 2॥ 
सहस्त्रवत्सरं पूर्वमियमाराधितो प्रभो! 
नीलाचले निवसता हविष्यं भुञ्जता मया॥22॥ 
तथापि तातः तारिण्याः करुणा मयि नाभवत्‌। 

ततो गण्डूषमात्रन्तु काले काले पिबन्‌ जलम्‌॥2 3॥ 
आराधयामि तां देवीं वत्सराणां सहस्त्रकम्‌। 
ततोऽपि यदि नैवाभूत्‌ तारिण्याः करुणा मयि॥2 4॥ 
तदाहमेकपादेन तिष्ठन्नीलाचलोपरि। 

परं समाधिमास्थाय निराहारो ws. 
तामेव केवलं ध्यायन्‌ जपन्‌ तामेव सर्वदा। 
अतिवाहितवान्‌ वर्ष सहस्त्राष्टकमुज़मम्‌॥2 6॥ 
वशिष्ठ ने कहा-कि हे मेरे पिता ब्रह्माजी आप देवताओं में आदि भूत है 
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अर्थात्‌ सभी देवताओं से पहले पैदा हुए हैं तथा हे प्रभो! आप सभी विद्याओं से 
युक्त हैं। कैसे आपने इस कठिनाई से आराधना करने योग्य विद्या को बहुत कम 
माना। हे प्रभो! हजार वर्ष पूर्व नीलपर्वत पर निवास करते हुए तथा केवल 
हविष्य का भोजन करते हुए मैंने इस विद्या की आराधना की थी, फिर भी हे 
प्रभो ! तारिणी देवी की करुणा मेरे ऊपर नहीं हुई, उसके बाद समय-समय पर 
मुट्ठी भर जल पीते हुए हजारों वर्ष तक आराधना करता रहा, उसके बाद भी यदि 
तारिणी देवी की मुझ पर करुणा नहीं हुई। तब मैंने बिना कुछ खाये नीलाचल पर 
एक पैर पर खड़े रहते हुए पर समाधि धारण करके दृढव्रत किया और उन 
तारिणी देवी का सर्वदा ध्यान करते हुए उनका ही सर्वदा जप करते हुए आठ 
हजार वर्ष से भी अधिक वर्ष बिता दिये।। 22-26 

एवं दश ws वर्षाणामहमीश्वरीम्‌। 

कामाख्यायोनिमाश्रित्य समाराधितवान्‌_ प्रभो॥27॥ 

अद्याप्यनुग्रहस्तस्यास्तथापि नैव दृश्यते। 

अतस्त्यजामि दुःसाध्यां विद्यामेनां सुदुःखितः॥2 8॥ 

इति तद्वचनं श्रुत्वा ब्रह्मा लोकपितामहः। 

उवाच सान्त्वयन्‌ पुत्रं वशिष्ठं मुनिनां वरम्‌॥2 9॥ 

इस प्रकार हे प्रभो! मैने कामाख्या योनि का आश्रय लेकर दस हजार 
वर्ष तक ईश्वरी तारिणी की आराधना की, लेकिन इतने पर आज भी उन देवी को 
मेरे ऊपर कृपा-दृष्टि नहीं दिखाई दे रही है। अतः हे भगवन्‌! दुःखी हुआ मैं इस 
कठिनाई से सिद्ध होने वाली विद्या को छोड़ रहा € | इस प्रकार अपने पुत्र वशिष्ठ 
के वचन को सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा मुनियों में श्रेष्ठ अपने पुत्र वशिष्ठ को 
सान्त्वना देते हुए बोले।।27-29।। 
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वशिष्ठ गच्छ पुत्र त्वं पुनर्नीलाचलं प्रति। 

तत्र स्थितां महादेवीमाराधय दृढव्रतः॥30॥ 
कामाख्यायोनिमाश्रित्य जपतः परमेश्वरीम्‌ 

अचिराद्‌ देवतासिद्धिर्भविष्यति न संशयः॥3॥ 

एतस्याः सदृशी काचिद्‌ विद्या नास्ति जगत्त्रये। 

इमा त्यक्त्वा पुनर्विद्यामन्यां कां संग्रहीष्यसि॥32॥ 

हे पुत्र वशिष्ठ! तुम नील पर्वत की ओर चले जाओ और वहाँ स्थित 
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होकर तुम दृढ़त्रत होकर महादेवी की आराधना करो तथा वहाँ पर कामाख्या 
योनि का आश्रय लेकर परमेश्वरी का जप करते हुए शीघ्र उस देवी की सिद्धि 
हो जायेगी, इसमें कोई सन्देह नहीं है। इसके समान तीनों लोकों में कोई विद्या 
नहीं है। अतः इस विद्या को छोड़कर फिर अन्य किस विद्या को ग्रहण 
करोगे।।30-32।। 
इति तस्यवचः श्रुत्वा प्रणम्य पितरं मुनिः। 
पुनर्जगाम कामाख्यायोनिमण्डलसन्निधिम्‌॥3३॥ 
तत्र गत्वा मुनिवरः पूजासम्भारतत्परः। 
आराधयन्महामायां वशिष्ठोऽतिजितेन्द्रियः॥34॥ 
इस प्रकार ब्रह्माजी के वचन को सुनकर अपने पिता ब्रह्माजी को 
प्रणाम करके मुनि वशिष्ठ कामाख्या योनि मण्डल के पास पुनः गये और वहाँ 
जाकर इन्द्रियों को जीत लेने वाले मुनि वशिष्ठ मां तारिणी की आराधना करते 
हुए पूजा में तत्पर हो गये।33-35। 
अथाराधयतस्तस्य सहस्त्रं परिवत्सरान्‌। 
जग्मुस्तारामहादेवी पादाम्भो जानु वार्तिनः।।3 5॥ 
इसके बाद महादेवी तारा की आराधना करते हुए महादेवी के अनुगामी 
वशिष्ठ को हजारों वर्ष बीत गये।।3 5।। 
तथापि तं प्रति प्रीता यदा नाभून्महेश्वरी। 
तदा रोषेण महता जज्चाल स मुनीश्वरः॥36॥ 
फिर भी उनके प्रति महेश्वरी तारा जब प्रसन्न नहीं हुई, तब वे महामुनि 
वशिष्ठ क्रोध से जलने लगे।।36।। 
ततो जलं समादाय तां शप्तुमुपचक्रमे। 
एतस्मिन्नन्तरे रुष्टमालोकय तं मुनीश्वरम्‌॥3३7॥ 
चचाल वसुधा सर्वा सशैलवनकानना। 
हाहाकारो महानासीद्‌ दिवि देवेषु सर्वतः॥3 8॥ 
उसके बाद वे जल लेकर शाप देने के लिए उपक्रम करने लगे। इसी 
बीच उन मुनीश्वर वशिष्ठ को क्रोधित देखकर पर्वत वन और कानन के साथ 
समस्त पृथ्वी हिलने लगी तथा स्वर्ग में सभी देवताओं में महान्‌ हाहाकार होने 
लगा।।37-38॥। 


प्रथम: पटल: 7 

ततो बभूव परतस्तारा संसारतारिणी। 

वशिष्ठस्तां समालोक्य शशापातीव दारुणम्‌॥39॥ 

उसके बाद संसार का उद्धार करने वाली महादेवी तारा वशिष्ठ मुनि के 
सामने उपस्थित हो गयी, तब वशिष्ठ ने उन्हें अत्यन्त कठिन शाप दिया।।39।। 

ततो देवी महामाया तारिणी सर्वसिद्धिदा। 

उवाच साधकश्रेष्ठं वशिष्ठं मुनिनां वरम्‌॥40॥ 

रोषेण दारुणमनाः कथं मामशपद्‌ भवान्‌। 

मदीयाराधनाचारं बुद्धरूपी जनार्दनः॥4॥ 

एक एव विजानाति नान्यः कश्चन तत्त्वत्तः। 

वृथैव यामबाहुल्यः कालोऽयं गमितस्त्वया॥4 2॥ 

विरुद्धाचारशीलेन मम तत्त्वमजानता। 

तद्‌ बुद्धरूपिणो विष्णोः सन्निधिं याहि सम्प्रति॥4 3॥ 

तेनोपदिष्टाचारेण मामाराधय सुव्रत। 

तदैव सुप्रसन्नास्मि त्वयि वत्स न संशयः॥44॥ 

उसके बाद सभी सिद्धियो को देने वाली महामाया तारिंणी देवी मुनियों 
में शरेष्ठ तथा सबसे अच्छे साधक मुनि वशिष्ठ से बोली कि आपने क्रोध से इतना 
दारुण शाप क्यों दे दिया; क्योंकि मेरी आराधना के आचार को एक ही बुद्ध 
रूपी जनार्दन भगवान्‌ विष्णु ही जानते हैं, अन्य कोई मुझे तत्त्व रूप से नहीं 
जानता। मेरे तत्त्व को न जानते हुए विरुद्ध व्यवहार करने के द्वारा तुमने व्यर्थ 
ही इतना अधिक समय गंवा दिया। अतः अब तुम इस समय मेरे उस आचरणशील 
तत्त्व को जानने वाले अर्थात्‌ मुझे प्रसन्न करने की विद्या जानने वाले विष्णु के 
पास जाओ। अतः हे सुन्दर ब्रत करने वाले पुत्र! वहां उनके द्वारा बताये गये 
उपदेश के अनुसार आचरण (व्यवहार) से मेरी आराधना करो तभी हे सुन्दर 
ब्रत करने वाले वत्स वशिष्ठ! में तुम पर प्रसन्न हो जाऊंगी।॥4 0-44।। 

। इति महाचीनाचारसारतनत्रे सर्वाचारसारोत्तमोत्तमे महाचीना- 
चारक्रमे प्रथमः पटलः।। 


+, ...*. 
२५° ०१ १६९ 


अथ द्वितीयः पटल: 


ततः प्रणम्य तां देवीं वशिष्ठोऽसौ महामुनिः। 

जगामाचारविज्ञानवाञ्छया बुद्धरूपिणम्‌॥॥] ॥ 

सन्दर्भ-प्रथम पटल में तारिणी देवी ने वशिष्ठ मुनि ने कहा कि तुम 
शुद्ध रूप से विष्णु के पास जाओ और उनके बताये गये आचार द्वारा मेरी 
आराधना करो तो में तुम पर प्रसन्न हो जऊंगी। 

“उसके बाद उन देवी तारिणी को प्रणाम कर वे मुनि वशिष्ठ आचार 
के विशेष ज्ञान की इच्छा से अर्थात्‌ महादेवी तारिणी को प्रसन्न करने की कला 
को जानने की इच्छा से बुद्धरूपी विष्णु के पास गये”।।7।। 

ततो गत्वा महाचीने देशे स मुनिपुङ्गवः। 

ददर्श हिभवत्पारश्वै साधकेश्वरसेवितम्‌॥2॥ 


रणज्जघनरावेण सूपयौवनशालिना। 
मदिरामत्तचित्तेन विलासोल्लसितेन च॥3॥ 
शृङ्गारपरिवेशेन जगन्मोहनकारिणा। 


भयलज्जाविहीनेन देवीध्यानपरेण च॥4॥ 

कामिनीनां सहस्रेण परिवारितमीश्वरम्‌। 

मदिरापानसञ्जातं रक्तमन्थरलोचनम्‌॥5॥ 

दूरादेव विलोक्य तं वशिष्ठो बुद्धरूपिणम्‌। 

विस्मयेन समाविष्टः स्मरन्‌ संसारतारिणीम्‌॥6॥ 

उसके बाद उन मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ ने महाचीन देश में जाकर हिमालय के 
पास में साधकेश्वरों से सेवित बुद्धरूप वाले विष्णु को देखा, किस स्थिति में 
देखा? यह आगे बताते हैं। 


जंघाओं की रगड़ की ध्वनि वाली रूप और यौवन से युक्त मदिरा से 
मत्त चित्तवाली, भोग-विलास (संभोग) के लिए पूरी तरह उल्लसित, शृंगार की 
हुई, अपने श्रृंगार के परिवेश से संसार को मोहित करने वाली, भय और लज्जा 
से विहीन, देवी के ध्यान में लीन, हजारों कामिनियों से घिरे हुए, मदिरा का पान 
किये हुए तथा मदिरा के नशे के कारण जिनके लाल नेत्र कभी खुल और बन्द 
हो रहे थे। ऐसे उन संसार तारिणी देवी का स्मरण करते हुए महात्मा बुद्धरूपी 
ईश्वर को दूर से ही देखकर मुनि वशिष्ठ आश्चर्य चकित हो गये।।2-6। 
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विशेष- अर्थात्‌ ब्रह्मा जी के निर्देश के अनुसार जब महर्षि वशिष्ठ चीन 
देश गये, तब उन्होंने भगवान्‌ विष्णु के अवतार महात्मा बुद्ध को उन तारा देवी 
का स्मरण करते हुए देखा। 

किमिदं क्रियते कर्म विष्णुना बुद्धरूपिणा। 

बेदवादविरुद्धोऽयमाचारः सम्मतो मम॥7॥ 

कामिनियों से घिरे हुए बुद्धरूपी भगवान्‌ विष्णु को देखकर आश्चर्य 
चकित मुनि वशिष्ठ ने कहा कि बुद्धरूपी विष्णु द्वारा यह क्या किया जा रहा है 
तथा यह आचार तो वेदवाद के विरुद्ध है। यह मेरा सम्मत है अर्थात्‌ मेरे विचार 
से यह आचार तो वेद विरुद्ध है।।7।। 

इति चिन्तयतस्तस्य वशिष्ठस्य महात्मनः। 

आकाशवाणी प्राहाशु मैवं चिन्तय सुव्रत॥8॥ 

आचार परमार्थोऽयं तारिणीसाधने मुने। 

एतद्विरुद्धाचारस्य मतेनासौ प्रसीदति॥9॥ 

यदि तस्याः प्रसादं त्वमचिरेणाभिवाञ्छसि। 

एतेन चीनाचारेण तदा तां भज सुव्रत॥।0॥ 

महात्मा मुनि वशिष्ठ ऐसा ही सोच रहे थे कि आकाशवाणी हुई कि 
सुन्दर व्रत करने वाले मुनि वशिष्ठ ऐसा मत विचार करो। हे मुने! यह आचार 
तारिणी देवी को सिद्ध करने में परमार्थ रूप है अर्थात्‌ परम अर्थ को सिद्ध 
करने वाला है। इसे ही तारिणी साधन का आचार कहा जाता है। इसे जो तुम 
वेद विरुद्ध आचार कह रहे हो तो इसी विरुद्ध आचार के मत से वह प्रसन्न 
होती है तथा मुनिवर! यदि तुम उस महादेवी तारिणी का प्रसाद (उनकी 
प्रसन्नता) शीघ्र चाहते हो तो हे सुब्रत! तब इसी चीनाचार द्वारा उन महादेवी 
का भजन करो।।8-70।। 


आकाशवाणीमाकर्ण्यं रोमाञ्जितकलेवरः। 

वशिष्ठो. दण्डवद्भूमौ पपातातीव =wfšq:ullll 

तथोत्थाय प्रणम्यासौ कृताञ्जलिपुटो मुनिः। 

जगाम विष्णोः सान्निध्यं बुद्धरूपस्य पार्वति॥। 2॥ 

आकाशवाणी को सुनकर मुनि वशिष्ठ का शरीर रोमाञ्चित हो गया और 
अत्यन्त हर्षित (प्रसन्न) होकर दण्ड के समान पृथ्वी पर गिर गये। जैसे कोई 
डण्डा जमीन पर गिर जाता है, उसी प्रकार वे भूमि पर गिर गये। फिर हे पार्वति! 


१0 चीनाचारतन्त्रम्‌ 
वे मुनि वशिष्ठ उठकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके बुद्धरूप वाले विष्णु के 
पास गये।॥१॥-2।। 
अथासौ तं समालोक्य मदिरामोदविह्नलः। 
प्राह बुद्धः प्रसन्नात्मा किमर्थं त्वमिहागतः॥। 3॥ 
इसके बाद उन मुनि वशिष्ठ को देखकर मदिरा के चरमानन्द से 
विहल प्रसन्न आत्मा बुद्ध मुनि वशिष्ठ से बोले कि तुम यहाँ पर किसलिए आये 
हो।। ।3॥। 
अथ बुद्धं प्रणम्याह भक्तिनम्रो महामुनिः। 
यदुक्तं तारिणीदेव्या निजाराधनहेतवे॥। 4॥ 
इसके बाद बुद्ध को प्रणाम करके भक्ति से नम्र उन महामुनि वशिष्ठ ने 
वह सब बता दिया, जो उपाय तारिणी देवी ने अपनी आराधना के लिए बताया 
था॥।4॥ 
तच्छुत्वा भगवान्‌ बुद्धस्तत्त्वज्ञानमयो हरिः। 
वशिष्ठं प्राह संज्ञानं चीनाचाराऽध्चिकारवान्‌॥। 5॥ 
अप्रकाश्योऽयमाचारस्तरिण्याःसर्वदा मुने। 
तव भक्तिवशादस्मि प्रकाशयामीह तत्परः॥। 6॥ 
तारिणी देवी के वचन को सुनकर तत्त्वज्ञानमय चीनाचार पर पूर्ण 
अधिकार वाले, दुःखहरण करने वाले भगवान्‌ बुद्ध ने मुनि वशिष्ठ से सम्यक्‌ 
ज्ञान को कहा कि हे मुनि वशिष्ठ! वैसे तो तारिणी देवी का आचार सर्वदा 
प्रकाशित करने योग्य नहीं है; परन्तु मैं तुम्हारी भक्ति के वश में हूँ, इसलिए यहाँ 
तत्पर होकर प्रकाशित कर रहा हूँ।। ।5-6। 
विशेष-इस पाण्डुलिपि में “चीनाचारोऽधिक्रारवान्‌' शब्द है, जो उचित 
नहीं है तथा दूसरी पाण्डुलिपि में 'चीनाचाराधिकारवान्‌' शब्द है, जो उचित है। 


बुद्ध उवाच 
अथाचारविधिं वक्ष्ये तारादेव्याः समृद्धिदम्‌। 
यस्यानुष्ठानमात्रेण भवाब्धौ न निमज्जति॥।7॥ 
भगवान्‌ बुद्ध ने कहा हे मुनि वशिष्ठ! में तुम्हें समृद्धि प्रदान करने 
वाली तारा देवी की आचार विधि (उन्हें प्रसन्न करने की विधि) बताऊंगा। यह 
ऐसी विधि है, जिसके अनुष्ठान मात्र से मनुष्य भवसागर में नहीं डूबता है अर्थात्‌ 
भवसागर को पारकर स्वर्ग प्राप्त कर ही लेता है।। 7 


द्वितीयः पटलः 
समस्तशोकशमनमानन्दाब्धिनिपातनम्‌ । 
तत्त्वज्ञानमयं साक्षाद्‌ विमुक्तिफलदायकम्‌॥] 8॥ 
यह तारा देवी को प्रसन्न करने की विधि समस्त शोकों को शान्त करने 
वाली और समस्त शोकों को शान्त कर आनन्द के सागर में गिराने वाली 
तत्त्वज्ञानमय और साक्षात्‌ विमुक्ति (मोक्ष) के फल को प्रदान करने वाली 
है।।8॥। 
स्नानादि मानसं शौचं मनसश्च जपः स्मृतः। 
पूजनं मानसं दिव्यं मानसं तर्पणादिकम्‌॥ 9॥ 
स्नान आदि से शारीरिक पवित्रता, मन की पवित्रता तथा मन से जप 
और स्मरण, पूजन , दिव्य मानस है तथा तर्पण आदि भी मन की क्रियायें 
हैं।।9॥। 
सर्व एव शुभःकालो नाशुभो विद्यते क्वचित्‌ 
न विशेषो दिवारात्रौ न सन्ध्याया महानिशि॥20॥ 
तथा इस तारा देवी को प्रसन्न करने की विधि के लिए सभी समय शुभ 
है। वहाँ कही भी कुछ भी अशुभ नहीं है, न तो दिन और रात में कुछ विशेष है, 
न सन्ध्या विशेष है और न ही महारात्रि में कुछ विशेष है अर्थात्‌ महादेवी 
तारिणी को प्रसन्नता की विधि कभी भी कहीं भी की जा सकती है।।20॥। 
वस्त्रासनस्थानगेहदेहस्पर्शादिवारिणः । 
शुद्धि न कारयेदेव निर्विकल्पमनाश्च wu 
वस्त्र, आसन, स्थान, घर, शरीर स्पर्श आदि वारिण हैं। अत; जिनके 
मन में कोई विकार नहीं है, उनको कोई शुद्धि नहीं करनी चाहिए। भाव यह है 
कि देवी आदि की पूजा के लिए जो यह कहा जाता है कि पूजा के लिए ऐसा 
वस्त्र होना चाहिए। ऐसा बैठने का स्थान अर्थात्‌ मन्दिर आदि होना चाहिए। इस 
प्रकार का स्थान ऐसा घर हो। ऐसा शुद्ध शरीर हो। इस प्रकार स्पर्श हो। यह 
सब तारा देवी की पूजा में आवश्यक नहीं; क्योंकि जिनके मन में कोई विकार 
नहीं है अर्थात्‌ जो निर्विकल्प मन वाले हैं, उनको कोई शुद्धि नहीं करनी 
चाहिए।।27॥। 
नात्र शुद्धयाद्यपेक्षास्ति न च मद्यादिदूषणम्‌। 
सर्वथा पूजयेद्‌ देवीमस्नातः कृतभोजनः॥2 2॥ 
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इस तारा पूजा पद्धति में शुद्धि आदि की कोई अपेक्षा नहीं है औरनही 
मद्य आदि से दूषित होना ही माना जाता हे। स्नान बिना किये अथवा भोजन किये 
हुए तथा सब प्रकार से देवी की पूजा करनी चाहिए। भाव यह है कि जैसा कि अन्य 
पूजाओं में यह कहा जाता है कि अपना शरीर शुद्ध कर शुद्ध स्थान, शुद्ध वस्न, 
शुद्ध घर में स्नानादि कर निराहार पूजा करनी चाहिए; परन्तु यहां इस तारा देवी को 
पूजा में इन सबको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ देवी को बिना स्नान 
किये हुए भोजन करने के बाद भी पूजा कर प्रसन्न किया जा सकता है। जैसा कि 
पूजा आदि में मद्य आदि का निषेध किया जाता है। कहा जाता है कि मद्यादि (मद्य, 
मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन) से पूजा दूषित हो जाती है; परन्तु यहाँ तारा देवी 
की पूजा में इस सबसे कोई दूषित होना नहीं हैं।।2 2 ।। 
महानिश्यशुचौ देशे बलिं मन्त्रेण दापयेत्‌। 
स्तरीद्वेषो नैव कर्त्तव्यो विशेषात्‌ पूजनं स्त्रियः॥23॥ 
महारात्रि (घोर रात्रि) में, अपवित्र स्थान (मरघट) आदि में मन्त्र 
द्वारा बलि दिलानी चाहिए। पूजा में स्त्री से द्वेष नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से 
ferdi की पूजा करनी चाहिए।।23।। 
तासां प्रहारनिन्दाञ्च कौटिल्यमप्रियन्तथा। 
सर्वथा नैव कर्तव्यमन्यथा सिद्धिरोधकृत्‌॥2 4॥ 
अतः खिरयों पर प्रहार नहीं करना चाहिए, उनकी कभी निन्दा नहीं 
करनी चाहिए, उनके साथ सर्वथा कभी कुटिलता नहीं करनी चाहिए और न ही 
उनका सर्वथा अप्रिय करना चाहिए। 


यहाँ सर्वथा का अर्थ है-किसी भी प्रकार से स्त्रियों पर प्रहार, किसी 
प्रकार से उनकी निन्दा, किसी भी प्रकार उनका बुरा और किसी भी प्रकार से 
उनकी कुटिलता नहीं करनी चाहिए। यदि उन पर प्रहार, उनकी निन्दा, उन पर 
कुटिलता, उनका बुरा करेगा तो उसकी सिद्धि में बाधा पैदा होगी। अर्थात्‌ देवी 
की सिद्धि नहीं हो पोयगी।। 2 4।। 

स्त्रियो देवाः स्त्रियः प्राणाः स्त्रिय एव विभूषणम्‌। 

स्त्रीसद्धिना सदा भाव्यमन्यथा स्वस्त्रिया सह॥2 5॥ 

स्त्रियां ही देवता हैं, स्त्रियां ही प्राण हैं और स्त्रियां ही विभूषण (गहना) 
हैं। अत: स्त्रियों का साथ सदा होना चाहिए। अन्यथा अपनी रत्री का साथ पूजा में 
सदैव होना चाहिए।।25॥। 
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तद्धस्तावचितं पुष्पं तद्धस्तावचितं जलम्‌। 
तद्धस्तावचितं द्रव्यं देवताभ्यो निवेदयेत्‌॥26॥ 
स्त्री के हाथ से देवी पर चढ़ाये गये फूल, स्त्री के हाथ से चढ़ाया गया 
जल, स्त्री के हाथ से चढ़ाया गया द्रव्य, देवताओं के लिए निवेदन करना 
चाहिए।।26॥। 

महाचीनट्ुमलतावेष्टितः साधकोत्तमः 

रात्रौ यदि जपेन्मन्त्रं दुर्लभं तस्य किं भवेत्‌॥27॥ 

यदि महाचीन वृक्ष की लता से वेष्टित उत्तम साधक रात्रि में दुर्लभ 
मन्त्र का जाप करे, उसे फिर संसार में क्या दुर्लभ है अर्थात्‌ कुछ भी दुर्लभ नहीं 
है।।27॥ 

महाचीनद्रुमलतावेष्टनेन च यत्‌ फलम्‌। 

तस्यापि षोडशांशेन कलां नार्हन्ति ते शवाः॥28॥ 

महाचीन वृक्ष की लता के वेष्टन (लिपटने) से जो फल प्राप्त होता है, 
उसके सोलहवें अंश से वे शव (मृत शरीर) कला को नहीं प्राप्त करते 
हैं।।28॥। 

शवासनाधिकफलं लतागेहप्रवेशनम्‌। 

श्मशानालयमागत्य॒ मुक्तकेशो दिगम्बरः॥29॥ 

महाचीनद्रुमललतावेष्टितो मुक्तिमाप्नुयात्‌। 

जपस्थाने महाशङ्खं निवेश्योर्ध्वं जपञ्चरेत्‌॥30॥ 

स्त्रियं गच्छन्‌ स्पृशन्‌ पश्यन्‌ यत्र तत्रापि साधकः। 

भरक्षंस्ताम्बूलमन्यांश्च भक्ष्यद्रव्यान्‌ यथारुचीन्‌।॥3 l! 

मुक्त्वा5न्यशेषद्रव्याणि जप्त्वा भुक्त्वा जपं चरेत्‌। 

दिक्कालनियमो नास्ति स्थित्यादिनियमो न च॥32॥ 

शवासन (मुर्दे) को आसन बनाकर अर्थात्‌ मुर्दे के ऊपर बैठकर 
साधना करने से अधिक फल लता गृह में प्रवेश करने से होता है। इसलिए 
श्मशानालय (मरघट) आकर खुले केशों वाला बिल्कुल नग्न बदन तथा शरीर 
पर महाचीन वृक्ष की लता पर वेष्टित शरीर वाला व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करे। जप 
के स्थान पर महाशंख को ऊपर रखकर जप करे। स्त्री के साथ गमन (संभोग) 
करते हुए, उसे छते हुए, उसे देखते हुए जहाँ-तहाँ अर्थात्‌ कहीं भी साधक पान 
तथा जिनको खाने की इच्छा हो, उन द्रव्यों (पदार्थो) को खाते हुए तथा अन्य 
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जो शेष द्रव्य हैं, जिन्हें खाने की इच्छा नहीं है, उन्हें छोड़ करके, जप करके, 
भोजन करके, जप करना चाहिए। अर्थात्‌ जप करके भोजन करे अथवा खा 
करके जप करे इस विषय में कोई विशेष प्रावधान नहीं है। अत: तारिणी देवी 
की पूजा में कोई दिशा और समय का नियम नहीं है तथा न ही स्थिति अर्थात्‌ 
बैठने का ही नियम है।।29-32॥। 
जपे न कालनियमो नार्चादिषु बलिष्वपि। 
स्वेच्छाचारोऽत्र गदितः प्रचरेद्‌ घृष्टमानस:॥3 3॥ 
जप में कोई समय का नियम नहीं है और न ही उस महादेवी तारिणी 
की पूजा आदि में और बलि आदि में समय का कोई नियम है। यहाँ स्वेच्छाचार 
कहा गया है। यह धृष्टमन वाले (उद्दण्ड) व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए।।3३॥। 
कृतार्थ मन्यमानस्तु सन्तुष्टनिजमानसः। 
सुगन्धिश्वेतलौहित्यकुसुमैरर्चयेत्‌ कुलम्‌॥34॥ 
साधक को स्वयं को देवी का कृतार्थ (अहसान) मानते हुए अपने 
मन में सन्तुष्ट होते हुए सुगन्धित श्वेत और लाल फूलों से कुल की पूजा करनी 
चाहिए।।34॥। 
बिल्वैर्मरुबकाद्यैश्च  तुलसीवर्जितैः शुभैः। 
एकलिङ्गे श्मशाने वा शून्यागारे चतुष्पथे॥35॥ 
तटस्थः साधयेद्‌ योगी तारां भुवनतारिणीम्‌। 
तारिणी दक्षिणा काली भैरवी सुन्दरी तथा॥३6॥ 
महाचीनक्रमेणैताः सिद्धथन्त्येव न संशयः। 
सुन्दरीभ्ैरवीदेव्यः प्रकारोऽन्योऽपि विद्यते॥37॥ 
तारिणीदक्षिणासिद्धिनैव चीनक्रमं विना। 
महाचीनक्रमाचारतत्पर साधकोत्तमः॥3 8॥ 
बेलों (शिवफलों) से, मरुबकों (मरुआ) आदि से शुभ तुलसी को 
छोड़कर एकलिङ्ग (अकेले) में शूने घर में अथवा चौराहे पर तटस्थ (उदासीन) 
होकर भुवन तारिणी भवसागर से तारने वाली देवी तारा की सिद्धि करनी 
चाहिए। 
तारिणी, दक्षिणा, काली, भैरवी तथा सुन्दरी-ये सभी देवियां महाचीन 
क्रमाचार से ही सिद्ध होती हैं, इसमें संशय नहीं है। सुन्दरी भैरवी देवी का अन्य 


प्रकार भी है। 
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तारिणी और दक्षिणा की सिद्धि चीनक्रम के बिना नहीं होती है, इसीलिए 
उत्तम साधक को महाचीन क्रमानुसार में तत्पर रहना चाहिए।।35-38। 

तारिणीपूजनं विद्याकुलकोटिं समुद्धरेत्‌। 

नृत्यन्ति पितरस्तस्य गाथां गायन्ति ते मुदा॥39॥ 

तारिणी देवी का पूजन, विद्या को और परिवार को ऊंचा उठाता है। 
अर्थात्‌ तारिणी देवी की पूजा से मनुष्य विद्याओं में ऊंचा उठता है और परिवार 
से ऊंचा उठता है। परिवार में सुख-समृद्धि रहती है। उसके पितर खुशी से 
नाचते और वे आनन्द पूर्वक अपने पुत्र की गाथा गाते हैं।।3 9।। 

अपि नः स्वकुले कश्चित्‌ कुलज्ञानी भविष्यति। 

स धन्यः स चिरज्ञानी स कवि: स च पण्डितः॥40॥ 

स कुलीनः स सुकृती स बली स च साधकः। 

स ब्राह्मणः स वेदज्ञः सोऽग्निहोत्री स दीक्षितः॥4॥ 

स तीर्थसेवी पीठेषु निवासी स च मुक्तिभाक्‌। 

स व्रती सोमपायी स स यज्वा सर्वमन्त्रिषु॥4 2॥ 

स वैष्णवः स शैवश्च स सौरः स चर गाणपः। 

महाचीनक्रमाचारैस्तारिणीं यः सदा भजेत्‌॥43॥ 

यही नहीं यह भी हो सकता है कि हमारे कुल में यदि कोई कुलज्ञानी 
हो तथा जो तारिणी का भजन-पूजन करता हो अर्थात्‌ जो कुल पूजा जानकर 
करता हो तो वह धन्य है और बहुत ज्ञानी, वह कवि है और वह पण्डित होगा 
ही वह कुलीन, वह अच्छे कर्म करने वाला वह बलवान्‌ वह साधक, वह 
ब्राह्मण (ब्रह्म ज्ञानी), वह वेद का ज्ञान रखने वाला, वह यज्ञ करने वाला, वह 
दीक्षित, वह तीर्थसेवी, सिद्धिपीठों में निवास करने वाला, वह मुक्ति का भोग 
करने वाला, वह व्रती, वह सोमपायी, वह सब मन्त्रियों में यज्चा (यज्ञ करने 
वाला ) वह वैष्णव, वह शैव, वह सौर तथा वह गाणप (गणेश) होगा, जो 
महाचीनक्रम के आचारों से तारिणी देवी का भजन करेगा।।40-43॥ 

।इति श्री महाचीनाचारसार तन्त्रे सर्वाचार सारोत्तमोत्तमे 
महाचीनाचारक्रमे द्वितीयः पटलः।। 
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अधिक पाठ: 
बुद्ध उवाच 

स्त्रीसम्भोगेन कौलानां यदि मोक्षो भवेदिह। 

सर्वेऽपि जन्तवो लोके मुक्ताः स्युः स्त्री निषेवणात्‌॥ 

अतः श्रृण्वन्तरं पुत्र शर्म (श्व?) च महालय। 

मोक्षं ददामि भूतानामेतद्धर्मप्रवर्तिनाम्‌॥ 

वृथा पानं यत्क्रियते सुरापानं तदुच्यते। 

तन्महापातकायैव वेदादिषु निरूपितम्‌॥ 

अब यहाँ यह प्रश्‍न उपस्थित होता है कि स्त्री के सम्भोग करने से यदि 
'कौलाचार करने वाले साधकों को इस संसार में मोक्ष हो, तब तो संसार में सभी 
प्राणी स्त्री के साथ सम्भोग करके मोक्ष प्राप्त कर लेंगे तथा सभी करते ही ë! 

इसलिए हे पुत्र घर और महाघर का अन्तर सुनो-प्रत्येक प्राणी नित्य 
सम्भोग करते हैं। सम्भोग से ही संसार चल रहा है, यह सामान्य है, जैसे घर 
सबके पास होता है; परन्तु महाघर एक विशेष है, वह सबके पास नहीं होता। 
उसी तरह महासम्भोग एक विशेष है, जो सभी नहीं करते हैं। महासम्भोग जिसे 
कौलाचार भी कहा कहा जा सकता है, वह एक अलग ही धर्म हे। 

बुद्ध रूप भगवान्‌ विष्णु ने कहा कि में इस महालय (महासम्भोग), 
कोलाचार (महाचीनाचार) धर्म में प्रवृत्त पुरुषों को मोक्ष प्रदान करता हूँ] जैसे 
कि जो वृथा बेकार रोजाना सुरा का पान करते हैं, वह सुरापान कहा जाता हे। 
वह सुरा का पान वेद आदि ग्रन्थों में महापाप के रूप में बताया गया है अर्थात्‌ 
ऐसे ही सुरा का पीना सुरापान कहा जाता है तथा वह सुरापान महापातक 
(महापाप) माना गया है, वह सुरा पान यदि महाचीनाचार में विधिवत्‌ देवी की 
आराधना में किया जाता है तो वह मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। 

वशिष्ठ उवाच 

त्वन्मुखात्‌ श्रोतुमिच्छामि कुलधर्म विशेषतः। 

एतस्य हि विशेषज्ञस्तत्समो नास्ति कश्रन॥ 

तस्य धर्मस्य माहात्म्यं सर्वधर्मोत्तमस्य s= 

बद मे परमेशान! यदि तेऽस्ति कृपा मयि॥ 

वशिष्ठ ने कहा कि भगवन्‌! मैं विशेषतः आपके मुख से कुलधर्म 
सुनना चाहता Ç| इस कुलधर्म को विशेष रूप से जानने वाला तुम्हारे समान 
दूसरा कोई भी नहीं है। अतः हे प्रभो परमेशान! यदि आपकी मुझ पर कृपा दृष्टि 
है तो उस सर्वोत्तम कुलधर्म का माहात्म्य मुझे बतलाइये। 
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श्री भगवानुवाच 

मुने! शृणु प्रवक्ष्यामि यन्मां त्वं परिपृच्छसि। 

तस्य श्रवणमात्रेण योगिनां च प्रियो भवेत्‌॥ 

शिबब्रह्मगुहादीनां न मया कथितं पुरा। 

कथयामि तव स्नेहाच्छुणुष्वैकाग्रमानसः॥ 

पारम्पर्यक्रियायाश्च अतिगुप्तं महादभुतम्‌। 

अकथ्यं परमेशानं तथापि कथयामि ते॥ 

बुद्ध रूप श्री विष्णु भगवान्‌ ने कहा कि हे मुनि! यदि तुम मुझसे 
पूंछना चाहते हो तो मैं तुम्हे बताऊंगा और उसके सुनने मात्र से तुम योगियों के 
प्रिय हो जाओगे।। शिव, ब्रह्मा, गुह आदि को भी मैंने यह नहीं बताया है। में तुम्हें 
तुम्हारे प्रति प्रेम के कारण बता रहा हूँ, अतः हे मुनि! एकाग्रचित्त होकर सुनो- 
परम्परा की क्रिया वाला अर्थात्‌ इसकी तो परम्परा ही चली आ रही; क्योंकि यह 
सब प्राणियों का विहित कर्म है तथा इसे गुप्त माना गया है; परन्तु यह गुप्त है 
तो फिर महा अद्भुत है। सभी प्राणी इसके शिकार हैं, फिर भी यह अकथ्य है। 
कहने योग्य नहीं है, तथापि हे परमेशान मुनि! मैं तुम्हें बताता हूँ। 

सर्वेभ्यश्चोत्तमा वेदा वेदेभ्यो वैष्णवः परः। 

चैष्णवात्‌ परमं शैवं शैवाद्‌ दक्षिणमुत्तमम्‌। 

दक्षिणादुत्तमं कौलं कौलात्‌ परतरं न fu 

गुह्याद्‌ गुह्यतरं देवि सारात्सारं परात्परम्‌। 

मथित्वा ज्ञानमन्थेन वेदागममहार्णवम्‌। 

कुलाचारक्रमेणैब न सिद्धिर्जायते क्वचित्‌॥ 

बुद्ध रूप भगवान्‌ ने कहा कि सबसे उत्तम वेद है, वेदों से वैष्णव 
(विष्णु को मानने बाले) उत्तम हैं, वैष्णवों से शैव (शिव के उपासक) उत्तम 
हैं, शैवों से दक्षिण पन्थी उत्तम हैं, दक्षिणपन्थियों से कौल (कुलधर्म को मानने 
वाले) उत्तम हैं और कौल से उत्तम कोई नहीं है तथा हे देवि यह गुप्त से भी 
अधिक गुप्त है तथा यह सार से सार निकालकर बनाया गया है तथा ज्ञानकी 
मथानी से वेद और आगम के सागर को मथ कर निकाला गया है। अतः 
कुलाचार क्रम से ही सिद्धि होती है। अन्य किसी से नहीं होती। 
।इति चीनाचार तन्त्रे द्वितीयःपटलः।। 
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श्री शिव उवाच 
इति तस्य वचः श्रुत्वा हर्बुद्धशरीरिणः। 
बशिष्ठस्तं पुनः प्राह कृताञ्जलिपुटो मुनिः॥।॥ 
श्री शिव पार्वती से बोले कि हे पार्वती ! जब बुद्धरूप भगवान्‌ विष्णु ने 
वशिष्ठ मुनि से ऐसा कहा बुद्ध के शरीर बाले विष्णु के उस पूर्वोक्त वचन को 
सुनकर वशिष्ठ मुनि ने हाथ जोड़ कर उनसे फिर कहा-।।7 ।। 


वशिष्ठ उवाच 

भगवन्‌ देवदेवेश तत्त्वज्ञानमय प्रभो। 

महाचीनक्रमाचारः कथितो भवता मम॥2॥ 

प्रधानं द्वयमेवास्मिन्‌ मदिरा योषिदेव q 

एतयोः किं प्रधानं तद्‌ ब्रूहि मे परमेश्चर॥३॥ 

वशिष्ठ बोले हे देवदेवेश! भगवन्‌। हे तत्त्वज्ञानमय प्रभो ! आपने मुझे 
महाचीन क्रमाचार को बताया है। इसमें दो ही प्रधान तत्त्व है एक मदिरा और 
दूसरा-सत्री (नारी) अब इन दोनों में कौन प्रधान है। हे परमेश्वर! वह मुझे 
बताइये।!2-3॥ 


श्री भगवानुवाच 
एतस्मिन्‌ परमाचारे तुल्यमेव द्वयं मुने। 
प्राधान्यं योषितां किन्तु देवानां च न संशयः॥4॥ 
यतो हि योषितां देहे सदैवाधिष्ठिता शिवा। 
अतः पूजासु सर्वासु तासां प्राधान्यमुच्यते॥5॥ 
बुद्धरूप शरीर वाले विष्णु अर्थात्‌ भगवान्‌ बुद्ध ने कहा कि हे मुने! 
इस परमाचार में मदिरा और रत्री-ये दोनों ही समान हैं। वैसे स्त्रियों की प्रधानता 
है; किन्तु देवों की प्रधानता है इसमें भी कोई संशय नहीं है; क्योंकि स्त्रियों के 
शरीर में सदैव शिवा (भवानी, प्रकृति, दुर्गा) अधिष्ठित रहती हैं। इसीलिए सब 
पूजाओं में ferdi की प्रधानता होती है।।4-5।। 
वशिष्ठ उवाच 
ब्रुहि देव विधानश्च सर्वज्ञाममय mw 
यथा योषित्सु तत्पूजा कर्त्तव्या नरपुङ्गवैः॥6॥ 
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मुनि वशिष्ठ ने कहा कि हे देव! हे सब प्रकार के ज्ञान रखने वाले 

प्रभो! क्या श्रेष्ठ मनुष्यों द्वारा स्त्रियों की पूजा करनी चाहिए?।।6॥। 
श्री भगवानुवाच 

योनिपीठे मन्त्रपीठे w च पार्वति। 

त्रिधा भित्वा महामाया पूज्यते साधकोत्तमैः॥7॥ 

सर्वेषामेव पीठानां प्रधानं योनिपीठकम्‌। 

तत्र संम्पूजिता देवी झटित्येव प्रसीदति॥8॥ 

भगवान्‌ शिव ने पार्वती से कहा कि हे पार्वति! योनिपीठ, मन्त्रपीठ 
और यन्त्रपीठ में तीनों में उत्तम साधकों द्वारा महामाया पूजी जाती है। उन सब 
तीनो पीठों में योनिपीठ प्रधान है, वहाँ पर सम्यक्‌ प्रकार से पूजित देवी शीघ्र 
प्रसन्न होती है।। 7-8।। 

अणिमाद्यष्टसिद्धीनां कारणं परमं मुने। 

योनिपूजाविधिं वक्ष्ये मम सर्वार्थसाधनम्‌॥9॥ 

श्री भगवान्‌ ने कहा कि हे मुनिवर! अणिमा आदि आठ सिद्धियो की 
जो परम कारण है, जो सभी अर्थो की साधन है, उस योनिपूजा को तुम्हे 
बताऊंगा।।।9।। 

नटी कापालिकी वैश्या रजकी नापितङ्गना।. 

ब्राह्मणी शूद्रकन्या च तथा गोपालकन्यका॥।0॥ 

मालाकारस्य कन्या च नवकन्याः प्रकीर्तिताः। 

प्रशस्ता सर्वजातीनां विदग्धा çTarumf=eaTu 4 

नटी, कापालिकी, वेश्या, धोबिन, नाईन, ब्राह्मणी, शूद्रकन्या, ग्वाला 
की पुत्री, और मालाकार (माली) की पुत्री, ये नौ प्रकार की कन्याये कही गयी 
हैं। ये 9 प्रकार की कन्यायें सब जातियों में प्रशस्त (चतुर) विटग्ध और शुभ 
लक्षणों वाली है।। 0-॥। 

विशेषः-प्रशस्त का अर्थ प्रशंसनीय एवं चतुर है। विदग्ध का अर्थ 
है-विशेष दग्ध अर्थात्‌ विशेष रूप से जलाने वाली, कामभाव पैदा 
करने वाली, विदग्धा का अर्थ स्वेच्छाचारिंणी भी है। भाव यही कि ये 9 
प्रकार की स्त्रियां कामभाव में कुशल होती है। इसलिए पूजा में इनको ही शुभ 
माना गया है। 
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सिद्धियां आठ प्रकार की कही गयी हैं, वे हें- अणिमा, 2 लघिमा, 3 
प्राप्ति, 4 प्राकाम्य, 5 महिमा, 6 ईशित्व, 7 बशित्व, 8 कामवसायिता। 

गुरुपादगता ग्राह्मा नान्यथा वरवर्णिनि। 

अन्यथा तु वरारोहे नरके घतलि ्षुबम्‌॥। 2॥ 

शिव ने कहा कि हे उत्तम और सुन्दर रंग वाली पार्वती गुरु के चरणों 
में गयी हुई को भी अन्यथा नहीं समझना चाहिए अर्थात्‌ जो गुरु के चरणों में आ 
गयी है, उसे भी योनिपूजा के कार्य में स्वीकार किया जाना चाहिए। यदि ऐसा 
नहीं किया गया तो हे सुन्दर नितम्बों वाली पार्वति! वह साधक निश्चय ही नरक 
में गिरता है। भाव यही कि यदि कोई भी रत्री योनिपूजा हेतु गुरुचरणों में स्वयं 
उपस्थित हो जाये तो उसकी योनि पूजा करनी चाहिए, यदि नहीं की जायेगी तो 
साधक नरक में जायेगा।। 2! 

आनीयान्यतमां भद्रां सर्वाभरणसुन्दरीम्‌। 

सुन्दरीं यौवनोन्मत्तां निर्लज्जां चारुहासिनीम्‌॥। 3॥ 

कृत्वा दिसम्बरां तां तु गन्धकुङ्कमचन्दनैः। 

अनुलिप्तां मुक्तकेशी तप्तस्तद्योनिमणडले॥] 4॥ 

गुरुशक्तिं समाराध्य पूजयित्वा षडङ्गकम्‌। 

पीठपूजां विधायाऽथ तन्मध्ये पूजयेच्छिवास्‌॥। 5॥ 

दूसरी श्रेष्ठ भली भोली सब आभूषणों से युक्त सुन्दरी, योवन से 
मत्त, लज्जाविहीन, सुन्दर हास करने वाली स्त्री को लाकर उसको दिगम्बर 
(बिल्कुल वसत्रविहीन) कर उसके समस्त शरीर पर गन्ध कुङ्कम और चन्दन 
का लेप करना चाहिए, उसके केश खुले होने चाहिए अर्थात्‌ केश खोल देने 
चाहिए। फिर उस ऐसी सुन्दरी के योनिमण्डल में गुरुशक्ति की सम्यक्‌ प्रकार 
से आराधना कर और उसके छः अंगों आंखों, कानों, कपोलों, नासिका, मस्तक, 
ओष्ठ की पूजा करके और पीठपूजा करके उसके मध्य में शिवा का पूजन 
करना चाहिए।।] 3- 5॥। 

तत्र चावाहनं नास्ति जीवन्यासो न वा मुनिः। 

उपचारैः पूजयित्वां चार्घ्यं दत्त्वा ततः पुनः। 

जप्त्वा लिङ्गे भैरवञ्च पूजयित्वा महेश्वरीम्‌॥। 6॥ 

गन्धासवाक्षतैः पुष्पैर्होमं कुर्यादतः परम्‌। 

धर्माधर्महविर्दीप्ते आत्माग्नौ मनसा स्त्रुचा॥। 7॥ 


RE. 0 


सुषुम्णावर्त्मना नित्ये अक्षवृत्ति जुहोम्यहम्‌। 
स्वाहान्तो होममन्त्रोउयं प्रतिघाताहुतिर्मुनि:॥ 8॥ 
वहाँ पर किसी का आवाहन नहीं है अर्थात्‌ वहाँ पर किसी को बुलाना 
नहीं है और न ही जीवन्यास हे अर्थात्‌ वहाँ कोई प्राणी नहीं होना चाहिये। उपचारों 
से पूजकर उसको अर्घ्य देकर लिङ्ग में भैरव की पूजाकर, फिर महेश्वरी की पूजाकर 
इसके बाद गन्ध (सुगन्धित द्रव्य) आसव (मदिरा) और अक्षत (चावल) तथा 
पुष्पो से होम करना चाहिए तथा उस होम में “धर्माधर्म हविर्दीप्ते आत्माग्नौ 
मनसास्नुचा सुषुम्णावर्त्मना नित्ये अक्षवृत्ति जुहोम्यहम्‌।” इस मन्त्र को पढ़कर 
स्वाहा कहने के बाद प्रतिघात आहुति देनी चाहिए। इस मन्त्र का भाव है कि धर्म 
और अधर्म की हवि से दीप्त आत्मा रूप अग्नि में मनरूपी चम्मच से सुषुम्णा 
नाड़ी के मार्ग में नित्य में अक्षवृत्ति की आहुति देता हूँ।। ।6-48॥। 
पूर्णाहुतिं जपान्ते च जुहुयान्मनुना5मुना। 
प्रकाशाकाशहस्ताभ्यामबलम्ब्योन्मनीस्त्रुचा॥ 9॥ 
धर्माधर्मकलास्नेहपूर्ण वह्नौ जुहोम्यहम्‌। 
स्वाहान्तोऽयं भवेन्मन्त्रो घोरपातक मुक्तिदः॥20॥ 
जप के अन्त में इस मनु के द्वारा प्रकाश और आकाश रूप दोनों हाथ 
का अवलम्बन कर ऊपर को उठे हुए चमचा से “धर्माधर्म कलास्नेहपूर्ण वह्ण 
जुहोम्यहम्‌' इस मन्त्र से आहुति देनी चाहिए और फिर स्वाहा कर अन्त करना 
'चाहिए। इस मन्त्र का भाव है-धर्म और अधर्म कला स्नेहपूर्ण हो, में आग में 
"हवन करता हूँ। इस मन्त्र की आहुति घोर पाप से मुक्ति प्रदान करने वाली 
है।।9-20।। 
पूजाकालं विना नैव पश्येच्छक्ति दिगम्बरीम। 
पूजाकालं विना नैव सुरा पेया च साधकैः॥27॥ 
साधकों को पूजाकाल (पूजा के समय) के बिना दिगम्बरी शक्ति को 
नहीं देखना चाहिए अर्थात्‌ पूजा के समय ही स्त्री को नग्न अवस्था में देखना 
चाहिए तथा पूजा के समय के बिना मदिरा का पान भी नहीं करना चाहिए।।27॥। 
विशेष-पूजा के बिना मांस और मदिरा का पान नहीं करना चाहिये। 
ऐसा हमारे उत्तम धर्म शास्त्र मनुस्मृति में भी लिखा हुआ है। देखिये- 
न मांस भक्षणे दोषो न मद्ये न च मैथुने। 
प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिश्च महाफलाः।। -मनु. 5/56 
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आयुष्यं हीयते दृष्ट्वा पीत्वा तु पशुनां व्रजेत्‌। 
सौत्रामण्यां कुलाचारे ब्राह्मणः प्रपिबेत्‌ सुराम्‌॥2 2॥ 
अन्यत्र कामतः पीत्वा प्रायश्चित्ती भवेन्नरः। 
पूजा के समय के अलावा मदिरा (सुरा) को देखकर आयु नष्ट होती 
है तथा पीकर पशुता आती है। अतः सौत्रामणी और कुलाचार में ही ब्राह्मण को 
सुरा पान करना चाहिए। अन्य समय पीकर प्रायश्चित करना चाहिए।।22॥ 
श्लोक में यह बहुत ही रहस्य की बात कही गयी है कि कुलाचार 
अथवा सौत्रामणी याग के अलावा समय में सुरा को देखने से ही आयु नष्ट होती 
है और पीकर पशुता आती है अर्थात्‌ मनुष्य पशु बन जाता हे। यह तो देखा ही 
जा रहा है। 


अन्यत्र काम (इच्छा) से पीकर मनुष्य प्रायश्चित्ती होना चाहिए अर्थात्‌ 

सौत्रामणी ब्रत में और कुलाचार के समय ही सुरापान करना चाहिए। इच्छावश 

. अन्य समय करने पर मनुष्य को प्रायश्चित्त करना चाहिए तथा प्रायश्चित्त तो बहुत 

घोर पाप का किया जाता है, अत: अन्य समय में सुरापान करना घोर पाप है। 

विशेषः-सौत्रामणी एक विशेष यज्ञ है। सौत्रामणी के अर्थ कै अनुसार 

सुत्रामा = इन्द्र देवता, जिसका वह सुत्रामन्‌+अण्‌ प्रत्यय= सौत्रामण ( आदिवृद्धि 

होकर) फिर स्त्रीलिंग में “डीप्‌! प्रत्यय सौत्रामणी शब्द बना। सुत्रामा.का अर्थ 

सुषठुत्रायतेऽनेन इति अर्थात्‌ जो अच्छी प्रकार से रक्षा करता है, वह सौत्रामणी 

कहा जायेगा। अतः यह ब्रत अच्छी प्रकार रक्षा करने के लिए बनाया गया है। 
यजुर्वेद की काण्व शाखा के 2 अध्याय में मन्त्र है- 


“स्बाहोक्त्चा स्वादुना तीव्रा तीब्रेणामृताममृतेन मधुमती मधुमता सृजामि 
सं सोमेन सोमोऽस्य श्विभ्यां पचास्व सरस्वत्यै पचस्वेन्द्राय सूत्रामणे पचास्व। 
यजुर्वेद काण्व शाखा अध्याय 2॥। 


इस मन्त्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मधु (मीठी वस्तु) से मधु 
(सुरा) को मैं उत्पन्न करता हँ! अत: हे देवेन्द्र इस मधु से बनी सुरा सोम को 
पचाओ। इस प्रकार सौत्रामणी ब्रत का विधान सुरापान के लिए ही किया गया है 
अतः ब्राह्मण को सौत्रामणी यज्ञ के समय ही सुरापान करना चाहि;ए। अन 
समय में सुरा पान करना घोर पाप है। 


वात्स्यायनसूत्र भाष्य में कहा गया है कि- 
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सौत्रामण्यां कुलाचारिब्राह्मणः प्रपिबेत्‌ सुराम्‌। 
अन्यत्र कामतः पीत्वा पतितस्तु द्विजो भवेत्‌।। 
अर्थात्‌ कुलाचारी ब्राह्मण को सौत्रामणी यज्ञ में ही सुरा का पान करना 
चाहिए, अन्यत्र काम (इच्छा) से पीकर द्विज पतित हो जाता है। 
श्लोक में कहा गया है कि 'अन्यत्र कामतः पीत्वा प्रायश्चित्ती भवेन्नरः।' 
यहाँ नर शब्द का प्रयोग है। अतः यहाँ प्रत्येक व्यक्ति के विषय में कहा 
गया है कि अन्य समय में कामवश (इच्छा से) मनुष्य यदि शराब पीए तो उसे 
प्रायश्चित्त करना चाहिए अर्थात्‌ उसने पाप किया है, उसका निदान करना चाहिए। 
अब आगे बताते हैं कि क्यों पीना पाप है। 
भार्गवेण पुरा शप्तां श्रुत्वा देवीं च वारुणीम॥23॥ 
ब्रह्मा लोकगुरुः साक्षात्‌ प्रययौ भार्गवान्तिकम्‌। 
प्रसाद्योवाच तं ब्रह्मा वाचाऽमृतसमानया॥24॥ 
प्राचीन काल में भार्गव ऋषि ने इस सुरा को शाप दे दिया था, इसको 
सुनकर संसार के गुरु पितामह ब्रह्मा साक्षात्‌ भार्गव ऋषि के पास गये और 
अपनी अमृत के समान वाणी से उन्हें प्रसन्न कर बोले-।।23-24। 
देवानाममृतं ब्रह्म तदीयं लौकिकी सुरा। 
ब्रह्मज्ञानमयी देवी कुलाचारेण कृष्यते॥25॥ 
सौत्रामण्याञ्ज देवास्तु तृप्यन्ते सुरयैव हि। 
सेयं शप्ता त्वया ब्रह्मन्‌ तस्याः शापं प्रमोचय॥26॥ 
लोकगुरु ब्रह्मा जी ने भार्गव ऋषि से कहा कि हे ब्रह्म! भार्गव जी! यह 
लौकिकी सुरा देवताओं का अमृत है। यह ब्रह्म ज्ञानमयी देवी सुरा कुलाचार द्वारा 
निकाली जाती है, खींची जाती है तथा हे ब्रह्म! सौत्रामणी यज्ञ में देवता लोग सुरा 
के द्वारा तृप्त होते हैं। ऐसी इस सुरा को महाराज आपने शाप दे दिया है। अत; . 
उसका शाप नष्ट कर दीजिए।।25-26॥ १ 
ब्रह्माणं प्रणिपत्याह ततोऽसौ भृगुनन्दनः। 
मद्वाक्य निष्फलं न स्यात्त्वद्ठाक्यञ्जच पितामहः॥27॥ 
उसके बाद इन भृगु पुत्र भार्गव ऋषि ने प्रणाम करके ब्रह्मा जी से कहा 
कि हे पितामह! मेरा वचन निष्फल नहीं हो सकता है; क्योंकि यह मेरा तत्त्व 
वाक्य है।। 27॥। 
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आवश्यकं करिष्यामि तदर्थ नियमः कृतः। 
सौत्रामण्यां कुलाचारे सुराशापविमुक्तये॥2 8॥ 
फिर भी मैंने सुरा को शाप से विमुक्त करने के नियम बनाया है कि 
कुलाचार और सौत्रामणी याग में सुरापान को आवश्यक करूंगा!।28।। 
मन्त्रत्रयं प्रवक्ष्यामि शृणुष्वैकमनाः प्रभो। 
एकमेव परं ब्रह्म स्थूलसूक्ष्ममयं धुवम्‌।29॥ 
कचोद्भवां ब्रह्महत्यां तेन ते नाशयाम्यहम्‌। 
सूर्यमण्डलसम्भूते बरुणालयसम्भवे॥3 0 ॥ 
(शुक्राचार्य) भार्गव ऋषि ने कहा कि हे ब्रह्मन्‌! में तीन सन्त्र बताऊंगा 
हे प्रभो! एकाग्रचित्त होकर सुनिये। एक ही परमब्रह्म है तथा वह निश्चय ही 
स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही प्रकार का है। हे देव! मैंने सूर्यमण्डल में पैदा हुए 
वरुणालय (सुरा) के प्रभाव के उत्पन्न होने में कच नामक ब्राह्मण की हत्या की 
थी। इसीलिए मैं इस सुरा को नष्ट करता हूँ।!29-30॥। 
विशेष-कच नामक ब्राह्मण की हत्या की कथा इस प्रकार हे-देवताओं 
और राक्षसों में निरन्तर युद्ध चलता रहता था। प्रायः देवता राक्षसों से पराजित 
ही होते रहते थे। इसका कारण था कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास मृत को 
जीवित करने वाली विद्या थी। अत: जितने भी राक्षस युद्ध में मरते थे, शुक्राचार्य 
उन सबको जीवित कर दिया करते थे। देवता लोग परेशान थे। देवताओं के 
राजा इन्द्र ने अपने गुरु बृहस्पति के पुत्र कच को शुक्राचार्य के पास शिष्य के 
रूप में भेजा, ताकि कच उस विद्या को सीख ले और उससे मरे हुए देवता भी 
जीवित किये जा सकें। कच शुक्राचार्य के पास गये और उन्होंने विद्या सीख ली। 
राक्षसों को यह भय था कि यह विद्या सीखकर युद्ध में मरे हुए देवताओं को 
जीवित कर देगा, इसलिए राक्षसों ने कच को मार डाला। शुक्राचार्य की पुत्री 
देवयानी कच से बहुत प्रेम करती थी, अतः देवयानी के अनुरोध पर शुक्राचार्य 
ने कच को जीवित कर दिया; परन्तु राक्षसों ने उसे फिर मार दिया। अपनी पुत्री 
को दुःखी देखकर शुक्राचार्य ने कच को पुनः जीवित कर दिया। राक्षसों ने कच 
को फिर मार दिया और इस भय से कि शुक्राचार्य उसे जीवित कर देंगे। उसकी 
भस्म (राख) को शुक्रा चार्य की मदिरा मे डाल दिया। शुक्राचार्य ने इस मदिरा 
को पी लिया और अब कच उनके पेट में था, जब उनकी बेटी कच के वियोग में 


अत्यन्त दुःखी हो गयी तो शुकाचार्य ने उसे फिर जीवित कर दिया, तब से 


| 
l 
| 


तृतीय: पटल: ०७७ हु 5 
देवयानी उससे और अधिक प्रेम करने लगी; परन्तु उसने देवयानी के प्रेम 
प्रस्ताव को यह कहकर ठुकरा दिया कि तुम मेरी बहिन हो; क्योंकि तुम्हारे ही 
पिता के पेट से पैदा हुआ हूँ तथा तुम उनकी पुत्री हो, अत: मेरी बहिन हो गयी; 
अत: में तुम्हें अपनी पत्नी नहीं बना सकता। इस पर देवयानी ने उसे शाप दिया 
कि तुमने जो मेरे पिता से विद्या सीखी है, उसे तुम भूल जाओगे। तब उसने भी 
देवयानी को शाप दिया कि तुम्हारा विवाह किसी ब्राह्मण के साथ नहीं होगा, 
कोई क्षत्रिय ही तुम्हे वरण करेगा। इसी कारण देवयानी क्षत्त्रिय राजा ययाति की 
पत्नी बनी। 

यह भी कहानी लम्बी हे। संक्षेप में यह कि शुक्राचार्य वृषपर्वा दैत्य के 
पुरोहित थे। वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा और शुक्राचार्य की पत्री देवयानी दोनों 
सखियां गंगास्नान के लिए गयीं। वहाँ वे नग्न होकर स्नान कर रहीं थीं, उसी 
समय वहाँ क्षत्त्रिय राजा ययाति का अकस्मात्‌ आना हुआ। तब हड्बडी में दोनों 
भागी और हड्बडी में शर्मिष्ठा ने देवयानी के वस्त्रों को पहन लिया। इस पर 
क्रोधित देवयानी ने कहा कि तुम शूद्र जाति की स्त्री ने मेरे वस्त्र पहन लिये। इस 
पर उन दानों में झगड़ा हो गया, तब शर्मिष्ठा ने राजपुत्री होने के नाते अपनी 
दासियों के सहयोग से देवयानी को एक कुंए में गिरा दिया। वह कुंए में चिल्ला 
रही थी। उसी समय राजा ययाति का वहाँ से जाना हुआ तो कुंए से चिल्लाती 
हुई देवयानी को राजा ने हाथ पकड़कर निकाला। अतः जब हाथ ग्रहण कर 
निकाला तो देवयानी ने अपने पिता शुक्राचार्य से कहा कि हमारे धर्मशास्त्र के 

अनुसार भले ब्राह्मण कन्या क्षत्त्रिय के विवाह योग्य न हो, परन्तु इन्होंने मेरा , 

पाणि (हाथ) ग्रहण कर लिया हे। अतः मैं अब इन्हीं के साथ विवाह करूंगी, 

क्योंकि हिन्दू धर्मशास्त्र में प्रतिलोम विवाह अवैध थे। अर्थात्‌ ब्राह्मण के लिये 
ज्वारों वर्णो की कन्यायें विवाहार्थ वैध थीं। क्षत्त्रिय को ब्राह्मण कन्या छोड़कर 
सब वैध थी, वैश्य को अपने तथा शूद्रवर्ण की कन्यायें वैध थी तथा शूद्र केवल 
शूद्र कन्या से ही विवाह कर सकता था। जो भी हो देवयानी ने इस नियम को 
नहीं माना और राजा ययाति का वरण किया, जिससे यदु और तुर्वसु दो पुत्रों का 
जन्म हुआ। यदु से यादव वंश चला। बाद में शर्मिष्ठा का विवाह भी राजा ययाति 
से हो गया। जिससे अनु, द्रुह्यु और पुरु तीन पुत्र हुए। शर्मिष्ठा से राजा का विवाह 
बाद में हुआ था। अतः राजा ययाति ने अपने वैवाहिक जीवन का आनन्द लेने 
के लिए अपने पांचों पुत्रों से आयु मांगी। सबसे बड़े पुत्र यदु ने मना कर दिया, 
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तब उन्हें देश निकाला दे दिया। सबसे छोटे पुत्र ने आयु देना स्वीकार कर 
लिया। अत: राजा ययाति ने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु को राजा बना दिया। बाद 
में पुरु से ही पाण्डववंश चला, उधर यदु को घर से निकाल दिया गया। तब 
उन्होंने उदरपूर्ति तथा परिवार पालन के लिये गोपालन का व्यापार स्वीकार 
किया। कालान्तर में आर्थिक हीनता के कारण वे समाज में निम्न कोटि के माने 
गये। बैसे देखा जाये तो यदु की सन्तान यादव उच्चकोटि के क्षत्त्रिय हैं; 
क्योंकि यादव वंश ब्राह्मणी माता और क्षत्त्रिय पिता से उत्पन्न हैं; जबकि अन्य 
चन्द्रवंशीय क्षत्त्रिय जैसे की आज पुण्ढीर, तौमर आदि शूद्रा माता और क्षत्त्रिय 
पिता प्रसूत हैं। फिर भी वे उच्च माने जाते हैं। इसका कारण है-आर्थिक 
विषमता। अत: समाज परिवर्तन में धन ही कारण है। 
अत: शुक्राचार्य यहाँ यह कहना चाहते हैं कि इस सुरा को पीकर मैंने 
ब्रह्म हत्या की थी, कच को में सुरा के नशे में पी गया, इसीलिए मैंने इसे शाप 
दिया है कि तुम्हें पीने वाला पापी माना जायेगा। 
अमाबीजमये देवि शुक्रशापाद्‌ विमुच्यताम्‌। 
वेदानां प्रणवो बीजं ब्रह्मानन्दमयं wfuBlu 
तेन सत्येन ते देवि ब्रह्महत्यां व्यपोहतु। 

. अतः भगवान्‌ शंकर कहते हैं कि हे देवि! पार्वति! ब्रह्मा जी ने कहा 
कि आपने जो शाप दिया है, उस शाप से इस सुरा को अमा (सूर्य और चन्द्रमा 
के संयोग होने पर) अर्थात्‌ अमावस्या में शुक्र के शाप से विमुक्त कर दो, यदि 
वेदों का बीज (मूल कारण) प्रणव है और वह प्रणव (३) यदि ब्रह्मानन्द 
मय है, इसलिए हे देवि! सत्य के द्वारा ब्रह्महत्या को दूर करो।।37।। 

इत्युक्त्वा ब्रह्मणो मन्त्रान्‌ भार्गवः प्रणिपत्य तम्‌॥3 2॥ 
जगाम भवनं देवि ब्रह्मा स्वभवनं ययौ। 
ऐसा कहकर भार्गव शुक्राचार्य ब्रह्मा जी मन्त्रों को प्रणाम करके चल 
दिये और ब्रह्मा अपने घर चले गये।।3 2।। 
ब्रह्मज्ञानी कुलाचारे शीघ्रं याति हरेः पदम्‌॥3 3॥ 
पन्पेतितस्य तु तस्याङ्गे गणन्ति यदि रेणवः। 
“तावत्कालं रेणुसंख्यं देवीलोके महीयते॥34॥ 
ब्रह्मज्ञानी कुलाचार में मदिरा पीकर शीघ्र ही विष्णु के पद को प्राप्त 
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करता है और सुरापान कर गिरने वाले व्यक्ति के शरीर पर है, जब तक धूलि के 
असंख्य कण रहते हैं, तब तक वह देवी के लोक में महापद प्राप्त करता 
है।।33-34॥| 

दूसरी पाण्डुलिपि में कहा गया है कि- 
पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा, पतित्वा च महीतले। 
उत्थाय च पुनः पीत्वा, पुनर्जन्म न विद्यते।। 
अर्थात्‌ सुरा (मदिरा) पीकर, पीकर और फिर पीकर जो भूमि पर 
गिरता है और गिरकर उठता है और उठकर फिर पीता है, उसका पुनर्जन्म नहीं 
होता अर्थात्‌ उसकी मुक्ति हो जाती है। 
विशेष-यह प्रशंसा अत्यन्त निन्दनीय है, क्योंकि ऐसा करना करना 
स्वयं तथा अपने समस्त परिवार को नष्ट कर देना है। 
पीत्वा लिङ्गे कुलाचारे मदिरा यौबनान्विताम्‌। 
कोटिजन्मार्जितं पापं तत्क्षणादेव नाशयेत्‌॥35॥ 
यौवन से अन्वित (जवानी पैदा करने वाली) मदिरा को लिंग और 
कुलाचार में पीकर करोड़ों जन्मों के अर्जित पाप क्षणभर में नष्ट हो जाते 
हैं।।35।। 
पीत्वा पीत्वा जपित्वा च मुक्तं: कोटिकुलैः सह। 
ब्रह्मलोके वसेद्‌ देवि सत्यं सत्यं न संशयः॥36॥ 
भगवान्‌ शंकर ने कहा कि हे देवि! सुरा को पीकर, पीकर और पीकर 
जप करके मनुष्य अपने करोड़ों परिवारों के साथ ब्रह्म लोक में निवास करता 
है। यह सत्य है, सत्य हे, कोई सन्देह नहीं।।36।। 
तत्रैव व्याप्ति व्याप्तिमाप्नोति न पुनर्जायते भुवि। 
पीत्वा च पूजयेद्‌ देवीमीशत्वं लभते धुवम्‌।37॥ 
तत्रैव लयमाप्नोति wa निवर्तते। 
तथा वह व्यक्ति वहीं पर व्याप्ति को प्राप्त करता है। अर्थात्‌ मुक्त होता 
है और वह पृथ्वी पर फिर नहीं उत्पन्न होता है। व्याप्ति का अर्थ यहाँ मनुष्य 
सुरा पान कर देवी का पूजन करे तो निश्चित ही ईशत्व को प्राप्त करता है और 
वही ईशत्व में लीन हो जाता है, और फिर इस संसार में नहीं लौटता। अर्थात्‌ 
वह ईश्वर के बन्धन में लीन होकर जन्म-मरण से मुक्त हो जाता है।37।। 
पीत्वाऽरिनिहोत्री भूत्वा च त्रैलोक्यैश्वर्यभाजनम्‌॥38॥ 


HI 
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जायते साधकः श्रेष्ठो महायोगी महासुखी। 
पीत्वा योगी भोजयित्वा सोऽहं हंसस्ततः परम्‌॥३ 9॥ 
स्वाहेति जायते जीवो मुक्तो वीरो जगनत्त्रये। 
चिरजीवी जरामुक्तो विमुक्तः सर्वपातकैः॥40॥ 
अणिमादियुतोऽपि स्यात्‌ सत्यं सत्यं न संशयः। 
सुरा का पान कर अग्निहोत्री होकर अर्थात्‌ यदि मनुष्य पीकर यज्ञ करे 
तो तीनों लोकों के ऐश्वर्य का भोग करने वाला हो जाता है। पीकर साधना करने 
वाला साधक श्रेष्ठ साधक बन जाता हे और महायोगी और फिर महासुखी होता है। 
योगी पीकर भोग करके 'सोऽहम्‌' स्थिति को प्राप्त होता है, अतः पीकर भोग करने 
पर योगी अपनी आत्मा को परमात्मा में मिला देता है, तब उसकी सोऽहम्‌ (वह में 
हुँ) ऐसी स्थिति हो जाती है। उसके बाद उसका जीव हंस बन जाता हे और उसका 
वह जीव स्वाहा, ऐसा हो जाता हे और तीनों लोकों में वह जीव बहुत काल जीने 
वाला होता है, जरामुक्त होता है और सब पापों से विमुक्त हो जाता है। यही नहीं वह 
अणिमा, लधिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशत्व, वशित्व, कामावसायिता इन 
आठौं सिद्धियों से सम्पन्न हो जाना चाहिए। यह सत्य हे, सत्य है तथा इसकी 
सत्यता में कोई संशय नहीं है।।3 8-4 0।। 
इति ते कथितं गुह्यं सुराशापविमोचनम्‌॥4॥ 
इत्येवं कथिता तुभ्यं यथा पूजा दिगम्बरि। 
पूजयित्वा सकृद्‌ देवीमुच्यते सर्वपातकैः॥42॥ 
भगवान्‌ शंकर ने पार्वती जी से कहा कि इस प्रकार मैंने तुमसे बुद्ध 
द्वारा बताये गये चीनाचार को कहा। यह अत्यन्त गोपनीय तथ्य है तथा यह सुरा 
को जो शाप दिया था, उसका मुक्त करना है। इस प्रकार मैंने तुमसे जैसी पूजा 
दिगम्बरी की होती है, वह बता दी हे। अतः एक बार ही देवी की पूजा करके 
साधक समस्त पापों से छूट जाता है।।4।-42|। 
एवं देवीमर्वयित्वा किमसाध्यं जगत्त्रय 
हरौ प्रकुपिते वापि पूजयित्वा दिगम्बरीम्‌॥4 3 ॥ 
इस प्रकार देवी की अर्चना करके तीनों लोको में मनुष्य के लिए कुछ 
भी असाध्य नहीं रहता अर्थात्‌ सब कुछ साध्य हो जाता है। भगवान्‌ हरि 
(विष्णु) के प्रकुपित हो जाने पर भी दिगम्बरी देवी की पूजा करके मनुष्य को , 


सब कुछ साध्य हो जाता है॥।43॥ 
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सृष्टिस्थितिलयादीनां कर्त्ता$सो जगदीश्वरः। / 
रोगेभ्यो घोररूपेभ्यः पूजयित्वा विमुच्यते॥44॥ 
संसार की रचना उसका पालन और फिर प्रलय आदि का करने वाला 
वह जगदीश्वर दिगम्बरी की पूजा कर रोगों से और घोर रूपों से विमुक्त हो जाता 
है।।44॥। 
अपुत्रो लभते पुत्रं दरिद्रो धनवान्‌ भवेत्‌। 
आरभ्य शुक्लप्रतिपद्‌ यावद्‌ पञ्चदशी भवेत्‌॥45॥ 
प्रत्यहं पूजयेद्‌ यस्तु तिथिसंख्यां दिगम्बरीम्‌। 
मन्त्रसिद्द्रिर्भवेत्‌ तस्य सत्यं सत्यं न संशयः॥46॥ 
जो व्यक्ति शुक्लपक्ष की प्रतिपदा से आरम्भ करके पन्द्रवी तिथि 
अर्थात्‌ अमावस्या तक जो इस दिगम्बरी की पूजा करता है, वह यदि पुत्रहीन है 
तो पुत्र प्राप्त करता है, यदि दरिद्र है तो धनवान्‌ हो जाना चाहिए। 
जो व्यक्ति प्रतिदिन तिथि संख्या वाली दिगम्बरी की पूजा करे तो 
उसकी अवश्य मन्त्रसिद्धि होनी चाहिए। यह सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं | 
है।।45-46॥। | 
वीरसाधनकर्माणि दुःखसाध्यानि केवलम्‌। | 
सुखसंसाधनं ह्योतत्‌ तव स्नेहात्‌ प्रकाशितम्‌॥47॥ 
गोपनीयं प्रयत्नेन पुत्रेभ्योऽपि न दर्शयेत्‌। 
इत्येतत्‌ कथितं तुभ्यं पूजाविधिमनुत्तमम्‌। | 
साधनं सर्वथा चैनं गोपयेन्मातृजारवत्‌॥48॥ | 
ये उपर्युक्त जो साधन बताये गये हैं, वे वीर पुरुषों के साधन कर्म हैं | 
तथा ये केवल बहुत बड़े दु:ख से साध्य होने वाले है अर्थात्‌ ये आसान नहीं है, | 
बहुत ही कठिन है; परन्तु ये सिद्ध हो जाने पर निश्चय ही सुख के साधन हैं; 
परन्तु इन्हें प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। इन्हें पुत्रों को नहीं दिखाना 
चाहिए। 
इस प्रकार यह शंकर जी ने पार्वती जी से कहा कि मैंने तुम्हें यह ऐसी 
पूजा विधि बतायी है, जो सबसे उत्तम है; परन्तु इस साधन को माता के यार के 
समान सब प्रकार से गुप्त रखना चाहिए।।47-48॥। 
इति महाचीनाचारतन्त्रे सर्वाचारसारोत्तमोत्तमे महाचीनक्रमे तृतीयः पटलः।। 


** ०१९ ** 


अथ चतुर्थः पटलः 


वशिष्ठ उवाच 

कुलेशानि! प्रशस्तानां विहितानां च लक्षणम्‌। 

कुलद्रव्यस्य निर्माणं वद माहात्म्यमेव su 

अविधानेन यत्पापं सविधानेन तत्‌ फलम्‌। 

तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि वद मे करुणानिधे॥2॥ 

वशिष्ठ मुनि ने बुद्ध रूपी भगवान्‌ विष्णु से कहा कि हे भगवन्‌ 
कुलेशानी देवी के प्रसन्न होने के जो लक्षण हैं और कुलद्रव्यों का निर्माण तथा 
उसका माहात्म्य हमें बताइये।। साथ ही यह भी बतलाइये कि पूजा में विधान न 
हो सके तो क्या पाप है तथा यदि पूजा में ठीक प्रकार विधान किया जाये तो 
उसका क्या फल है?।।-2॥। 


श्रीभगवानुवाच 

मुने श्रृणु प्रवक्ष्यामि यन्मां त्वं परिपृच्छसि। 

तस्य श्रवणमात्रेण त्रिदशैः समतां व्रजेत्‌॥३॥ 

भगवान्‌ बुद्ध ने कहा कि हे वशिष्ठ मुनि सुनो! यदि तुम मुझसे पूंछते 
हो तो बताऊंगा। उसके सुनने मात्र से मनुष्य की तीनों दशायें समान हो जाती हैं 
अर्थात्‌ बाल्यावस्था, यौवनावस्था और वृद्धावस्था तीनों समान हो जाती हैं, भाव 
यही कि वह सदा एकसा बना रहता है।।3।। 

आधारेण विना पात्रं न हि तृप्यन्ति मातरः। 

तस्माद्‌ विधिवदाधारं कल्पयेत्‌ कुलनायकः॥4॥ 

आधार के बिना पात्र (साधक) को मातायें तृप्त नहीं करती है। 
इसलिए कुलनायक को विधिवत्‌ आधार की कल्पना करनी चाहिए।।4।। 

आधारं त्रिपदं प्राहुः षट्पदं वा चतुष्पदम्‌। 

अथवा वर्तुलाकारं कुर्यादतिमनोहरम्‌॥5॥ 

आधार तीन प्रकार का कहते हैं-छः पद वाला या चार पद वाला 
अथवा वर्तुलाकार (गोल) होना चाहिए तथा उसे अत्यन्त मनोहर (सुन्दर) 


बनाना चाहिए। आधार का अर्थ Š कि जहाँ पर पूजा की जाती हे, वहाँ जिस पर | 


पात्र को रखना है।।5।। 


EE | / । 
चतुर्थः पटलः 3] / 
स्वर्णरौप्यशिलाकूर्म कपालालाबुमृण्यम्‌। | 
पुण्यवृक्षसमुद्भूतं पात्रं कुर्याद्‌ विचक्षण:॥6॥ 
अब पात्र के बारे में बताते हैं कि पात्र सोने का, चांदी का, पत्थर का, 
कछुआ का, मनुष्य के सिर के कपाल का, कुम्हडे अथवा मिट्टी का अथवा 
पुण्यवृक्ष की लकड़ी से बनाना चाहिए।।6।। 
अतिसूक्ष्ममतिस्थूलं छिन्नभिन्न च वर्जयेत्‌ 
अम्भसां द्वादशं प्रस्थं द्विप्रस्थं पयसस्ततथा॥7॥ 
मुष्टिमात्रं करे देवि! एकस्मिन्‌ योजयेच्छुचिः। 
शीतादिरहिते स्थाने स्थापयेद्‌ दिवसद्वयम्‌॥8॥ 
भगवान्‌ शंकर ने कहा कि हे देवि! अत्यन्त पतला, अत्यन्त मोटा 
अथवा छिन्न-भिन्न (टूटा-फूटा) पात्र नहीं होना चाहिए।उसके बाद जल के 2 
प्रस्थ और दूध के 2 प्रस्थ एक हाथ में लेना चाहिए और शीतादि से रहित स्थान 
में दो दिन रखना चाहिए।।7-8॥। 
ततो बह्नौ समारोप्य जम्बालसदूशं पचेत्‌। 
अवरोप्य . पुनः शीतामवस्थामानयेद्‌ बुधः॥9॥ 
उसके बाद अग्नि में रखकर जम्बाल (कीचड़) के समान उसे 
पकाना चाहिए। फिर उसे निकालकर शीत अवस्था में लाना चाहिए अर्थात्‌ उसे 
ठण्डा करना चाहिए।।9।। 
विशेष-'जम्बाल' का अर्थ है-कीचड़ के समान गाढ़ा होने तक। | 
पयः प्रस्थेन पिष्ट्वा तु हस्ताभ्यां मेलयेत्ततः। | 
सम्यगर्धक्रमेणैब पयसालोडध मेलयेत्‌॥।0॥ | 
दूध को पत्थर से पीसकर उसके बाद दोनों हाथों से मिलाना चाहिए, “ 
फिर ठीक प्रकार से अर्धक्रमं से दूध से आलोडन कर अर्थात्‌ रई से मथकर | 
मिला देना चाहिए।।70॥। 
सैषा पैष्टीति विख्याता पूजिता देवतानरैः। 
गुरु स्मरन्‌ पिबन्‌ मद्यं खादन्‌ मांसं न दोषभाक्‌॥। l 
इस प्रकार वह यह पैष्टी इस नाम से विख्यात हुई तथा यह पेष्टी 
देवताओं और मनुष्यों द्वारा पूजित है। इस प्रकार गुरु का स्मरण करते हुए 
इसको पीते हुए और मद्य-मांस खाते हुए कोई दोष नहीं है।।।7॥। 
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सेवते चेत्‌ सुखार्थाय मद्यादीन्‌ स च नारकी। 

प्राशयेद्‌ देवताप्रीत्यै स्वाभिमानविवर्जितः॥ 2॥ 

श्रपचोऽपि कुलज्ञानी ब्राह्मणादतिरिच्यते। 

यदि सुख के लिए कोई मद्य,मांस, मत्स्य का सेवन करता है, वह 
नरक जाता है तथा जो देवताओं के प्रसन्न करने के लिए अपने अभिमान को 
छोड़कर खाये-पीये तथा उसे कुलाचार ज्ञान हो, ऐसा व्यक्ति श्वपच (अतिनीच, 
चाण्डाल) होते हुए भी ब्राह्मण से महान्‌ होता है।।। 2।। 

यः कौलिकः कुलज्ञानं न पश्यति न विन्दति॥ 3॥ 

धिक्‌ तस्य जीवनं लोके धिक्‌ तस्यापि च पौरुषम्‌। 

जो कौलिक (कुलाचार वाला व्यक्ति) कुलज्ञान को नहीं देखता है 
और न उसे करता है, उसका संसार में जीना धिक्कार है ओर उसके पुरुषार्थ को 
भी धिक्कार है।।] 3।। | 

ते विद्यापुण्यकर्माणस्ते शान्तास्तेऽपि योगिनः॥। 4॥ 

येषां चित्ते भाग्यवशात्‌ कुलज्ञानं प्रकाशते। 

विद्या को जानने वाले और पुण्यकर्म को करने वाले तथा शान्तचित्त 
वाले वे ही योगी हैं, जिनके चित्त में भाग्यवश कुलज्ञान प्रकाशित होता है।। 4॥ 

ते वन्द्यास्ते महात्मानः सुकृतार्था Tasu 

येषामुत्पद्यते चित्ते कुलज्ञानं मयोदितम्‌। 

वे ही मनुष्यों में श्रेष्ठ मनुष्य हैं, वे ही वन्दनीय हैं तथा वे ही पुण्यात्मा 
हैं, जिनके चित्त में मेरे द्वारा उत्पन्न किया हुआ कुलज्ञान है।।। 5।। 

त्रासिता हि मया पूर्व पशवः शास्त्रकोटिभिः॥] 6॥ 

कुलधर्म न जानन्ति ततो ज्ञानाभिमानिनः। | 

भगवान्‌ शंकर ने कहा कि हे देवि! मैंने पहले कोटि शास्त्रों से पशुओं | 
को त्रासित किया, उसके बाद ज्ञानाभिमानी कुलधर्म को नहीं जानते हैं।।। 6॥ 


पशुशास्त्राणि सर्वाणि मयैव कथितानि वै॥। 7॥ 

स्मृत्युक्तेन च मार्गेण मोहनाय दुरात्मनाम्‌ १ 

हे देवि! सभी पशुशास्त्र मेरे द्वारा ही कहे गये हैं तथा मैंने वे स्मृति के | 
कथनानुसार नीच पुरुषों के मोहन के लिए ही कहे हैं।।।7॥। ` 

विशेष-दूसरी पाण्डुलिपि में मार्गेण के स्थान पर मन्त्रेण शब्द आया 


| 
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है तब अर्थ होगा कि स्मृति में कहे गये मन्त्र द्वारा मैंने ही सभी पशुशास्त्र 
कहे हैं। | 

महती पशुभावनं तेषां वाच्छापि SIHTGÑu 8 

तेषां च सद्‌ गतिर्नास्ति कल्पकोटिशतैरपि। 

पशु भावों को जानने की उनकी भी महती इच्छा होती है; परन्तु उनकी 
करोड़ों वर्षो तक सद्गति नहीं होती।।7॥। 

विशेषः- अन्य पाण्डुलिपि में 'महती पशुभावानां' के स्थान पर महा 
पापवशात्मानाम्‌ आया है, जिसके अनुसार अर्थ होगा कि जो महापाप के 
वशीभूत हैं, उनकी इच्छा भी होती है, लेकिन उनकी सद्गति नहीं होती। भाव 
यही है कि जो भाव वश बिना कुलस्थान के मद्य-मांस मैथुन आदि करते हैं, 
उनकी करोड़ों वर्षों तक सद्गति नहीं होती। 


बहुशः कौलिकं धर्म श्रुत्वा ज्ञानविभेदकम्‌॥। 9॥ 

निन्दन्ति पामराः सर्वे पारम्पर्यवरिमोहिताः॥20॥ 

अनेकों प्रकार के कोलिक धर्म को सुनकर ज्ञान में अनेकों प्रकार भेद 
करने वाले तरह-तरह की बातें करके परम्परा विमोहित व्यक्ति इस कौलिक 
निन्दा करते हैं। वे इस कौलक धर्म को सुनकर ही करते हैं वे अच्छी तरह इसे 
जानते नहीं।।।8-20।। 


वशिष्ठ उवाच 

मद्यपानेन मनुज; सिद्धिं सम्यग्‌ लभेत्‌. प्रभो। 

मद्यपानरताः सर्वे सिद्धि यन्तु च पाशवाः॥2॥ 

मांसभोजनमात्रेण यदि पुण्या गतिर्भवेत्‌। 

लोके मांसाशिनः सर्वे पुण्यभाजो भवन्तु वै॥22॥ 

स्त्रीसम्भोगेन लोकानां यदि मोक्षो भवेदिह 

सर्वेऽपि जन्तवो लोके मुक्ताः स्युः सत्रीनिषेवणात्‌॥2 3॥ 

मुनि वशिष्ठ ने भगवान्‌ बुद्ध से कहा कि हे प्रभो! मुझे यह बतलाइये 
कि मद्य-पान से सभी पाशव (पशुधर्म को मानने वाले अर्थात्‌ शैव सिद्धि को 
प्राप्त कर लें तो फिर मद्य-पान करने वाले सभी लोग क्यों नहीं सिद्धि प्राप्त कर 
लेते हैं तथा यदि मांस के खाने मात्र से यदि पुण्यगति हो जाये तो फिर संसार में . 


| क मांस खाने वाले पुण्य भोगी हो जायेंगे और जो कौलाचार में यह कहा जाता 
0 चा0-5 
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है कि त्री सम्भोग से लोगों को मोक्ष मिलती है तो फिर संसार में तो सभी प्राणी 
सम्भोग करते हैं। सभी स्त्री का सेवन करते हैं । अतः सभी को मोक्ष हो जाना 
चाहिए।।2१-23॥। | । 
बुद्ध उवाच 

अतः श्रृणुष्व त्वं पुत्र कुलधर्म महानघम्‌। 

मोक्षं ददाति वै तारा एतद्धर्मप्रवर्तिनाम्‌॥24॥ 

वृथा पानं यत्क्रियते सुरापानं तदुच्यते। 

स महापातकी चैव वेदादिषु निरूपित:॥25॥ 

भगवान्‌ बुद्ध ने कहा कि हे पुत्र वशिष्ठ सुनो! कुलधर्म महान्‌ और 
पापरहित है तथा इस कुलधर्म के मार्ग में प्रवृत्त लोगों को मां तारा मोक्ष प्रदान 
करती है। जो व्यक्ति बेकार बिना किसी कुलधर्म के सुरापान करते हैं, वे वेद 
आदि शास्त्रों में महापापी माने गये हैं।।2 4-2 5।। 


वशिष्ठ उवाच 

त्वन्मुखाच्छोतुमिच्छामि कुलधर्म विशेषतः] 

एतस्य तु विशेषज्ञस्त्ववन्यो नास्ति कश्चन॥26॥ 

तस्य धर्मस्य माहात्म्यं सर्वधमोत्तिमस्य च। 

खद मे परमेशान यदि चास्ति कृपा मयि॥27॥ 

वशिष्ठ ने कहा कि हे भगंवन्‌! में विशेषतः आपके मुख से कुलधर्म 
को सुनना चाहता हूँ; क्योंकि इस कुलधर्म का विशेष ज्ञानी आपके अलावा 
अन्य कोई नहीं हे, अतः हे भगवन्‌! यदि आपकी मुझ पर कृपा है तो इस 
कुलधर्म की महिमा (माहात्म्य) मुझे बताइये।।26-27॥। 


श्री भगवानुवाच 

मुने! शृणु प्रवक्ष्यामि यन्मां त्वं परिपृच्छसि। 

तस्य श्रवणमात्रेण योगिनीनां प्रियो भवेत्‌।।2 8। 

श्री भगवान्‌ ने कहा कि हे मुनि वशिष्ठ! यदि तुम मुझसे पूंछना चाहते 
हो तो मै तुम्हें उस कुलधर्म को बताऊंगा, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य योगियों 
का प्रिय हो जाता है।।28।। 

शिवब्रह्मगुहादीनां न मया कथितः पुरा 

कथयामि तव स्नेहात्‌ श्ृणुष्वैकाग्रमानसः॥2 9॥ 
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भगवान्‌ बुद्ध ने कहा कि हे वशिष्ठ! मैंने पूर्व काल में इस कुलधर्म को 
शिव ब्रह्मा और गुह आदि से कहा है। अब मैं तुम्हारे प्रति स्नेह के कारण तुम से 
कह रहा हूँ। तुम इसे एकाग्रचित्त होकर सुनो।।29।। 

सर्वेभ्यश्चोत्तमा वेदा वेदेभ्यो वैष्णवोत्तमः। 

वैष्णवादुत्तमः शैवः शैवाद्‌ दक्षिणमुत्तमम्‌॥30॥ 

दक्षिणादुत्तमं वामं वामात्‌ सिद्धान्तमुत्तमम्‌। 

सिद्धान्तादुत्तमं कौलं कौलात्‌ परतरं न feuslu 

संसार में सबसे उत्तम वेद हैं। वेदों से भी उत्तम वैष्णव है, वैष्णव से 
“उत्तम शैव है। शैव से उत्तम दक्षिण पंथी हैं। दक्षिणपंथी से उत्तम वामपंथी हैं। 
'वामपन्थ से सिद्धान्तवादी उत्तम हैं। सिद्धान्त से उत्तम कोल (कुलधर्म) को 
"मानने वाले उत्तम हैं तथा कौल से श्रेष्ठ (उत्तम) कोई नहीं है।।30-37। 

गुह्याद्‌ गुह्यतरं वत्स सारात्सारतरं परम्‌। 

मथित्वा ज्ञानदण्डेन वेदागममहार्णवम्‌॥3३2॥ 

न कौलेन समो धर्मस्त्रिलोकेषु विद्यते। 

भगवान्‌ बुद्ध ने कहा कि हे पुत्र वशिष्ठ यह कौल (कुलाचार) गुह्य से 
गुह्य अर्थात्‌ अत्यन्त गूढ रहस्य वाला है तथा सार का सार है। अर्थात्‌ परम सार है। 
ग्यह ज्ञानरूपी दण्ड द्वारा वेद और आगम रूपी समुद्र से मथकर निकाला गया है। 
इस लिए कौलधर्म के समान तीनों लोकों में अन्य कोई धर्म नहीं है।।3 2।। 

विशेषः-यहाँ पर 'संशयस्ते मया सोऽयं कुलधर्म समुद्‌भवः।' यह 
"पाठ उचित नहीं दूसरी पाण्डुलिपि में “q कोलेन समो धर्मः त्रिलोकेषु विद्यते' 
ग्यही पाठ उचित है। अतः यहाँ श्लोक में “संशयस्ते...के स्थान पर न कौलेन 
न्समो...पाठ होना ही उचित प्रतीत होता है। 

एकतः सकला धर्मा यज्ञदानजपादयः॥33॥ 

एकतः कुलधर्मोऽयं सर्वयज्ञाधिकप्रियः। 

भगवान्‌ बुद्ध कुलधर्म की प्रशंसा में कहते हैं कि एक ओर यज्ञ-दान- 
'जपादि समस्त धर्म हैं और एक ओर यह अकेला कुलधर्म है, जो सभी यज्ञ 
व्दान-जप आदि से अधिक प्रिय है।।3 3॥ 

प्रविशन्ति, तथा . न्यः. समुद्रं; मुक्तबन्धना:॥34॥ 

तथैवं सूमयाः सर्वे प्रब्िष्टाः कुलवर्त्मलि। 
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जिस प्रकार नदियां मुक्त बन्धन होकर स्वतः बहती हुई समुद्र | 
प्रवेश करती हैं। उसी प्रकार सभी धर्म कुलधर्म के मार्ग में प्रविष्ट हो जाते 
हैं।।34।। | 

यथा हस्तिपदे लीनं सर्वप्राणिपदं भवेत्‌॥३:5॥ | 

दर्शनानि च सर्वाणि कुलप्रयं तथा मुने। 

हे मुने ! जिस प्रकार हाथी के पैर में सभी प्राणियों के पैर लीन हो जाते 
हैं, उसी प्रकार इस कुलधर्म में सब दर्शन समा जाते हैं। भाव यह है कि जिस 
प्रकार हाथी के पैर भूमि पर जब पड़ते हैं, तो उसके जो निशान हैं, उस निशान | 
में सभी प्राणियों के पैरों के निशान समा जाते हैं, उसी प्रकार कुलधर्म में सब 
दर्शन समा जायेंगे।।35॥। 


यथाऽमरतरङ्विण्या न समाः सकलापगाः36॥ 

तथैव समयाः सर्वे कुलधर्मेण केवलाः। 

जिस प्रकार अमर गंगा स्वर्गङ्गा (गंगा नदी) उसी प्रकार सभी धर्म 
केवल कुलधर्म के द्वार है।।36।। 

मेरुकार्यपयोमूर्ध्नि सूर्यो मुख्यतरो यथा॥37॥ 

तथास्य समयाश्चास्य कुलस्य महदन्तरम्‌। 

सुमेरु पर्वत की बर्फ के ऊपर जैसे सूर्य मुख्यतर हैं अर्थात्‌ सुमेरु 
पर्वत पर जो बर्फरूपी जल है, उसके कारण सूर्य है; अर्थात्‌ सुमेरु पर्वत की 
ऊंचाई पर बर्फ (जल) भला कैसे हो सकता है; परन्तु है। इसके कारण सूर्य हैं 
अर्थात्‌ सूर्य ही इतने ऊंचे सुमेरु पर्वत पर जल पैदा कर देते हैं तथा जैसे सूर्य | 
की गर्मी तथा उससे बर्फ की उत्पत्ति में महान्‌ अन्तर है, उसी प्रकार इसकी 
समया तथा इसके कुल में महान्‌ अन्तर है।।37॥। | 


अस्ति चेज्ज्ञानवान्‌ कश्च मत्समो भुवि मानवः॥3 8 l! 

तथैव कुलधर्मेण समो नास्ति जगत्त्रये। 

श्री भगवान्‌ ने कहा कि हे वशिष्ठ! जिस प्रकार इस पृथ्वी पर मेरे 
समान ज्ञानवान्‌ कोई मनुष्य नहीं है। उसी प्रकार इस कुलधर्म के समान तीनों 
लोकों में कोई धर्म नहीं है।।3 8।। 

जन्मभिर्बहुभर्धन्यास्तपोभिर्मुनिसत्तम . ॥39॥ 

मोक्षं लभन्तु ते सर्वे जीवन्मुक्तास्तु कौलिकाः। 


सत्यं सत्यं पुनः सत्यं सत्यं न संशस्रः॥40॥ 
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हे मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ! अनेकों जन्मों की तपस्याओं से वे लोग धन्य हैं। 
अत: वे सभी कौलिक कुलधर्म को मानने वाले जीवनमुक्त हैं तथा मोक्ष प्राप्त 
करते हैं। अर्थात्‌ वे कभी इस संसार में जन्म नहीं लेते। मोक्ष प्राप्त करते हैं। यह 
सत्य है और पुनः सत्य है, इसकी सत्यता में कोई सन्देह नहीं है।।39-40।। 
बहुना वा किमुक्तेन शृणुष्व अवधानतः। 
न कौलेन समो धर्मः सत्यमेतद्‌ वदामि Qu4lu 
अधिक कहने से क्या लाभ है? पुत्र वशिष्ठ ध्यान लगाकर सुनो कि 
कौलधर्म के समान कोई धर्म नहीं है। में यह तुमसे सत्य कह रहा हूँ।।4॥। 
योगी चेन्नैव भोगी स्याद्‌ भोगी चेन्न तु योगवान्‌। 
योगभोगात्मकं कौलं तस्मात्‌ सर्वाधिकं त्विदम्‌॥4 2॥ 
यदि कोई योगी है तो वह भोगी नहीं हो सकता और यदि कोई भोगी है 
“तो योगी नहीं हो सकता; परन्तु यह कौलधर्म योग और भोग स्वरूप है, इसमें 
योग और भोग दोनों का योग है। अर्थात्‌ कौलधर्म को मानने वाला योगी और 
'भोगी दोनों होता है।।42॥। 


।इति महाचीनाचारतन्त्रे सर्वाचार सारोत्तमोनमे महाचीनक्रमे चतुर्थः पटलः I! 
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श्री भगवानुवाच 
समयं तत्प्रवक्ष्षामि श्रृणुष्वैकाग्रामानसः। 
येन विज्ञानमात्रेण सिद्धो भवति wenu 
श्रीभगवान्‌ बुद्ध ने कहा कि हे पुत्र वशिष्ठ! जो कुलधर्म (समय) है, 
उसे मैं तुम्हें बताऊंगा, जिसका विशेष ज्ञान हो जाने से साधक सिद्ध पुरुष हो 
जाता है॥॥। 
घातयेद्‌ गोपयेत्तन्न निन्दयेज्न विलोकयेत्‌। 
पूजयेद्‌ भावयेच्चैव वर्जयेन्न तु गोपयेत्‌॥2॥ 
इस कौलधर्म के साथ घात नहीं करना चाहिए और न ही इसे छिपाना 
चाहिए तथा कभी इसकी निन्दा नहीं करनी चाहिए और न ही इसे देखना 
चाहिए।।2।। 
कामं क्रोधं तु मात्सर्यं विकारं चिन्तनोद्भवम्‌। 
निद्रां लज्जा दौर्मनस्यं घातयेदष्टकं प्रिये य।3॥ 
काम, क्रोध, मात्सर्य, मन के विकार, चिन्तन करने से पैदा हुए भाव, 
निद्रा, लज्जा, दुर्मनस्यता (अर्थात्‌ मन में किसी के प्रति बुरा भाव) इन आठौं 
को नष्ट कर देना चाहिए।।३।। 
मन्त्रं मुद्राऽक्षसूत्रं च योगिनीवरसङ्गमम्‌। 
भैरवागमनाचारमेतत्‌ सर्व प्रगोपयेत्‌॥4॥ 
कौलधर्म में जिस मन्त्र का प्रयोग हो और कौल में की गयी मुद्रा जो 
मद्य-पान के बाद पैदा होती है, उसे अक्षसूत्र को तथा योगिनी और वर के 
सङ्गम (सम्भोग) को और भैरव के आगमन के आचरण को, इस सबको 
अच्छी तरह गुप्त रखना चाहिए।।4।। 
कुलं गुरु सुधां विद्यां साधकान्‌ शोभितं तथा। 
शुभाशुभञ्च यत्‌ कर्म fs नैव कदाचन॥5॥ 
कुल, गुरु, सुधा (सुरा), साधकों, विद्या, शोभित तथा शुभ और अशुभ 
जो कर्म हैं, वे कभी भी निन्दनीय नहीं है। अर्थात्‌ कुल की निन्दा कभी नहीं 
करनी चाहिये, अन्य पाण्डुलिपि में गुरु के स्थान पर सुरा शब्द है, अतः सुरा 
की निन्दा भी नही करनी चाहिये। इसी तरह सुधा/अमृत की निन्दा भी नहीं 
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करनी चाहिये। साधकों और कहीं कोई शोभत हो रहा हो, उसकी भी निन्दा नहीं 
करनी चाहिये। साथ ही शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों की निन्दा नहीं 
करनी चाहिये। यहाँ पर अशुभ कर्म की निन्दा न करना तो उचित कथन नहीं है; 
परन्तु इसका आशय है कि निन्दा मत करो; परन्तु स्वयं अशुभ मत करो। 

एक पाण्डुलिपि में सुधा के स्थान पर सुरा शब्द है और साधकान्‌ 
शोभितं के स्थान पर साधिकामधिकम्‌ पाठ है। जिसके अनुसार अर्थ होगा कि 
कौलाचार में जो कुलगुरु होते हैं, उसमें जो सुरापान किया जाता है तथा साधक 
जो भी कर्म करते हैं, उनकी कभी निन्दा नहीं करनी चाहिए।।5।। 
कन्यायोनिं पशुक्रीडां नग्नां स्त्रीं प्रकटस्तनीम्‌। 
द्यूतविग्रहपापार्थान्‌ सर्वथा न विलोकयेत्‌॥6॥ 
कन्या की योनि, पशुक्रीडा, नंगी स्त्री, खुले स्तनवाली रत्री, जुआ, 
लड़ाई, झगड़ा आदि पाप पूर्ण कार्यो को किसी भी प्रकार से नहीं देखना 
चाहिए।।6।। | 
गुरुं देवीं तथा साधून्‌ शक्ति चात्मानमव्ययम्‌! 
भक्तितः साधकान्‌ सर्वान्‌ पूजयेच्च प्रयत्नतः॥7॥ 
गुरु, देवी तथा साधुओं (सज्जन पुरुषों) की, शक्ति की, कभी नष्ट न 
होने वाली आत्मा की तथा भक्ति से युक्त सब साधकों की प्रयत्न पूर्वक पूजा 
करनी चाहिए।।7।। 
गुरुवाक्योपदेशञ्च साधूक्तिमिष्टदेवताम्‌। 
स्वधर्मञ्च कुलाचारं सदात्मानं च भावयेत्‌॥8॥ 
गुरु के वाक्योपदेश को, साधु की उक्ति (कथन) को अपने इष्ट देवता 
को, अपने धर्म को, कुलाचार को, अपनी आत्मा में विशेष रूप से भावित कर 
लेना चाहिए। अर्थात्‌ उपर्युक्त सबको अपनी आत्मा में पूरी तरह समाविष्ट कर 
लेना चाहिए।।8॥। 
अगम्यागमनञ्जैव  धूर्तगोष्ठीक्ञ वर्जयेत्‌ 
अनृतं ` पापगोष्ठीक्ष वर्जयेत्‌ कुलनायकः॥9॥ 
अगम्य जो गमन के योग्य नहीं है, उसका आगमन और धूतों के साथ . 
बैठक, अमृत (असत्य) और पापियों के साथ बैठक, ये सब साधक को छोड़ 
देना चाहिए।।9॥। | 
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विण्मूत्रशोणितक्लेदहीनाङ्कीं पिबतीं सुराम्‌। 
कपाहरणञ्जैव अष्टावेव जुगुप्सयेत्‌॥। 0॥ 
मल, मूत्र,रक्त, क्लेद (घाव से निकलने वाले मवाद को) जिसका 
कोई अंग टूटा-फूटा हो और सुरा पान करती हुई रत्री तथा कपालहरण करने 
वाले इन आठों से घृणा करनी चाहिए।।१ 0।। 
इत्येबं समयाचारं यः करोति हि साधकः। 
सम्प्राप्य देवीसम्भावं जीवन्मुक्तिञ्च गच्छति।। ]॥ 
इस प्रकार जो साधक समयाचार करता है अर्थात्‌ कहे हुए आचार का 
पालन करता है, वह देवी के समान भाव को प्राप्त कर जीवित रहता हुआ ही 
मुक्ति को प्राप्त करता है।7॥। 
एवं तारामतं प्रोक्तं सर्वसिद्धिरनुष्ठिता। 
अनेन चीनाचारेण साधकः स्वयमीरितः॥। 2॥ 
विष्णु रूप भगवान्‌ बुद्ध ने वशिष्ठ मुनि से कहा कि इस प्रकार मैने 
सब सिद्धियो से अनुष्ठित तारामत को तुमसे कहा है। इस चीनाचार के द्वारा 
साधक स्वयं प्रेरित होता है।।॥ 2।। 
अनेन चीनाचारेण तारामाराध्य साधकः। 
यद्वा न लभते वस्तु तन्नास्ति भुवनत्रये॥ 3॥ 
इस चीनाचार द्वारा साधक तारा देवी की आराधना करके साधक वही 
वस्तु नहीं प्राप्त करता है, जो तीनों लोकों में नहीं है।।।3।। | 
] श्रीदेव्युवाच 
देव! देव! महादेव! जगत्प्रलयकारक।। 
कुलाचारेण मद्याद्यैः कथं सिद्धिर्भवेत्‌ gar 4॥ 
यदेतन्मदिरापानं यत्‌ परस्त्रीनिषेवणम्‌। 
अधर्मकारणं सर्व छिन्धि मे संशयं fesuis 
अब जो भगवान्‌ बुद्ध ने वशिष्ठ से कहा था, उसके विषय में पार्वती ने 
सदाशिव भगवान्‌ शंकर से पूंछा हे देवों के देव महादेव! हे संसार की प्रलय 
करने वाले प्रभो! यह बताइये कि कुलाचार द्वारा मद्य-मांस, मत्स्य, मुद्रा और 
मैथुन इन पंचमकारों से कैसे सिद्धि हो जानी चाहिए, क्यों कि यह जो मदिरा 
पीना और खरी के साथ सम्भोग करना है। यह सब तो अधर्म का कारण है। अतः 
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हे भोलेनाथ ! मुझे सन्देह है, इस पापपूर्ण कर्म से कैसे सिद्धि होगी। मुझे संशय 
है, अत: इस संशय को दूर कीजिए।।]4-75॥। 
श्रीशिव उवाच 
साधु पृष्टं त्वया देवि! कथयामि श्रृणुष्व मे। 
पुरा दारुमये रम्ये मुनयः WET 
मद्यपानं चिकीर्षन्ति परस्त्रीघर्षणञ्च वै। 
तान्‌ दृष्ट्वा सूचिताधर्मान्‌ ब्रह्मा मां पर्युपस्थित:॥] 7॥ 


भगवान्‌ शंकर ने कहा कि तुमने उचित ही पूंछा e! अब सुनो में तुम्हें ` 


बताता हूँ। प्राचीन काल में बहुत पहले दारुमय (वृक्षों से युक्त) रम्य स्थान में 
मुनि लोग साधन में तत्पर थे तथा वे मद्यपान करना चाहते थे तथा दूसरों को 
स्त्रियों का घर्षण करना चाहते थे। इस प्रकार अधर्म को सूचित करने वाले 
उनको देखकर ब्रह्मा जी मेरे पास आये।।।6-77॥। 
देव! देव! महादेव! सृष्टिस्थितिलयात्मक।। 
एते दारुबने पापा मद्यपानरतास्तथा॥8॥ 
परस्त्रियं घर्षयन्ति मद्यं खादन्ति नित्यशः। 
दिगम्बरा मुण्डिताश्च गतिरेषां कथं sraqnlou 
तब हे पार्वति! ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा कि हे देवों के देव! महादेव! 
हे संसार की रचना पालन और संहार करने वाले शंकर जी! मुझे यह बताइये 
कि दारुवन में ये दिगम्बर नंगे रहने वाले मुण्डित, मद्य पीने में रत पापी मुनि 
लोग नित्य मद्यपान करते हैं और दूसरों की स्त्रियों का घर्षण करते हैं। इनकी 
गति क्या होती है।। 8- 9 |। 
इति ब्रह्मवचः श्रुत्वा तमुवाच s प्रिये। 
पितामह! न जानासि चीनाचारक्रमं भवान्‌॥20॥ 
इस प्रकार तब शंकर ने पार्वती से कहा कि हे पार्वति! ब्रह्मा जी के 
वचन को सुनकर मैंने उन ब्रह्मा जी से कहा कि हे पितामह! आप चीनाचारक्रम 
को नहीं जानते हैं।।2 0॥। 
उग्रतारां महाविद्यामेते नित्यं जपन्ति हि। 
पूजयन्ति च तामेव चीनाचारपरायणा:॥2 ]॥ 
ये सब चीनाचारक्रम परायण मुनि लोग उग्रतारा नामक महाविद्या को 
नित्य जपते हैं और उसी की पूजा करते हैं।।27॥। 


ks 
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साधकाः सर्व एवैते महात्मानो महाशयाः। 

जीवन्मुक्तिगताः सर्वे देवीभक्तिपरायणाः॥2 2॥ 

ये सभी उग्रतारा देवी को सिद्ध करने वाले हैं, महान्‌ आत्मा और 
महान्‌ पुरुष Š! ये सब देवी भक्ति में परायण हैं और इन सबने जीवित रहते हुए | 
मुक्ति प्राप्त कर ली हे।।22।। 

परस्त्रीघर्षणाच्चैव मद्यपानाच्च नित्यशः। 

अश्वमेधादप्यधिकं लभन्ते फलमुत्तमम्‌॥2 3॥ 

शंकर जी ने कहा कि हे पार्वति! दूसरों की स्त्री के घर्षण से और नित्य 
मद्यपाम करने से अश्वमेध यज्ञ आदि के फल से भी उत्तम फल प्राप्त होता 
है।।23॥। 

एतांस्तु निन्दयेद्‌ यस्तु महापातकवान्‌ भवेत्‌ 

इतो दूरं प्रयाहि त्वं मा मां स्पृश पितामह॥2 4॥ 

शंकर जी ने पार्वती से कहा कि हे पार्वति! तब मैंने उन ब्रह्मा जी से 
कहा कि हे पितामह! इस चीनाचार क्रम में लगे हुए, मद्यपानरत दूसरों की 
स्त्रियों का घर्षण करने वाले मुनियों की जो निन्दा करे, वह महान्‌ पापी होता है 
तथा आप निन्दा कर रहे हैं; इसलिए आप यहाँ से दूर जाइये। मेरा स्पर्श मत 
कीजिए; क्योंकि आप पापी हैं।।24।। 

परं विस्मयमापन्नः. संशयाविष्टमानसः। 

किमिद॑ शम्भुना प्रोक्तं वेदद्याविधानकृत्‌॥2 5॥ 

इति सञ्चिन्तयन्‌ मौनं प्राह पङ्कजसम्भवम्‌। 

उवाच साधकास्ते वै जीवन्मुक्ता महाशयाः॥2 6॥ 

परस्त्रियं घर्षयन्ति मद्यं खादन्ति नित्यशः। 

निर्वाणं ते च यास्यन्ति _ प्रसादत:॥2 7॥ 

इस प्रकार जब शंकरजी ने कहा तो ब्रह्मा जी को महान्‌ आश्चर्य हुआ 
तथा उनका मन सन्देह से घिर गया और वे सोचने लगे कि ये भूतभावन 
भगवान्‌ शंकर कह क्या रहे हैं। ये वेद की विद्या के विधान करने वाले ऐसा 
क्यों कह रहे हैं। ऐसा ब्रह्मा जी सोच रहे थे। इस प्रकार सोचते हुए मौन 
ब्रह्माजी से शंकर जी ने कहा कि वे साधक महान्‌ आशय वाले हैं तथा 
जीवित रहते हुए ही मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं। नित्य मदिरा पान करते हैं और 
दूसरों की खियों का घर्षण करते हैं। अतः ये भगवती के प्रसाद से अवश्य 
निर्वाण प्राप्त करेंगे।।25-27॥। 
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चीनाचारं समाश्रित्य मुनयस्ते महाशयाः। 
तत्वज्ञानमयाः सर्वे विहरन्ति गहीतले॥28॥ 
त्वं शीघ्रं गच्छ तत्रैव तान्‌ प्रसादय पदाज। 
तेषु रुष्टेषु भवतो ब्रह्मत्वमपयास्यति॥29॥ 
शंकरजी ने कहा कि हे पार्वति! मैने ब्रह्मा जी से कहा कि ये मुनि लोग 
चीनाचार का आश्रय लेकर तत्त्वज्ञानयुक्त होकर इस पृथ्वी पर विचरण करते 
हैं। अतः हे ब्रह्मा जी तुम शीघ्र जाओ और वहाँ जाकर उन्हें प्रसन्न करो। उनके 
रूष्ट हो जाने पर तुम्हारा ब्रह्मत्व नष्ट हो जायेगा।।28-29॥। 

महादेवेन यत्‌ प्रोक्तं सत्यमेतन्न संशयः। 

आवयोः स न संस्पृशेत्‌ साधकान्‌ यो विनिन्दति॥3३ 0॥ 

महादेव ने जो कहा यह सत्य है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। अत: हम 
दोनों को उसका स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, जो ऐसे साधकों की निन्दा करता 
है।।30॥। 


ह श्रीशिव उवाच 

ततो हि मां प्रणम्यासौ परमेष्ठी पितामहः। 

गत्वा दारुवनं सर्वान्‌ प्रणनाम मुनीश्वरान्‌॥3॥ 

तुष्टाव परया भत्तया स्तोत्रर्बहुविधैरपि। 

तेषां प्रसादमासाद्या कृतकृत्योऽभवद्‌ विधिः॥३2॥ 

अब शंकर जी ने पार्वती से कहा कि हे देवि! उसके बाद उन 
प्रजापति ब्रह्मा ने मुझे प्रणाम किया और उन्होंने दारुवम में जाकर अनेकों 
प्रकार की स्तुतियों से भी पराभक्ति द्वारा उन मुनियों को सन्तुष्ट किया (प्रसन्न 
किया) और फिर उनके प्रसाद (उनकी प्रसन्नता) को पाकर ब्रह्माजी कृत- 
कृत्य हो गये।।3-32।। 


श्रीदेव्युवाच 
महाचीनक्रमाचारं ततो बुद्धादवाप्य च। 
वशिष्ठः स किमकरोत्‌ तन्मे ब्रूहि महेश्वर॥3 3॥ 
इसके बाद श्री देवी पार्वती ने भगवान्‌ शंकर से कहा कि हे भोलेनाथ! 
जब मुनि वशिष्ठ ने महात्मा बुद्ध से महाचीनक्रमाचार को प्राप्त कर लिया, तब 
मुनि वशिष्ठ ने उसे प्राप्त कर क्या किया? हे महेश्वर! यह बताइये।।33॥। 
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श्रीशिव उवाच 
महाचीनक्रमाचारं ततो देवादवाप्य सः। 
नीलाचलं समासाद्य कुलाचारपरायणः॥34॥ 
ततोऽक्षमालां युवतीं चाण्डालीं रमयन्मुनिः। 
जपन्‌ स साधयामास तारां मुक्तिपरदायिकाम्‌॥3 5॥ 
श्री शिव ने पार्वती से कहा कि हे देवि! उसके बाद महाचीनक्रमाचार 


का ज्ञान प्राप्त करके कुलाचार परायण उन वशिष्ठ ने चीन में नीलपर्वत पर 
जाकर अक्षमाला जपते हुए चाण्डाली युवती के साथ सम्भोग करते हुए मुक्ति 
प्रदान करने वाली तारा देवी की साधना की।।3 4-3 5।। 


तारामाराधयामास कृतकृत्योऽभवत्‌ तदा। 

साक्षाद्‌ भूता महादेवी तारा संसारतारिणी॥36॥ 
तारोवाच वशिष्ठ त्वं वरान्‌ वृणु यथेष्सितान्‌॥३.7॥ 

जब वशिष्ठ मुनि ने तारादेवी की आराधना की, तब वे कृत-कृत्य हो 


गये और फिर उसके बाद संसार का उद्धार करने वाली महादेवी तारा उनके 
सामने साक्षात्‌ उपस्थित हो गयीं और फिर तारा देवी मुनि वशिष्ठ से बोली कि 
वशिष्ठ तुम जैसा चाहो वैसा वर मांगो।।36-37।। 


श्रीशिव उवाच 
तारादेवि! जगन्मातर्ज्ञानविज्ञानदायिनि।। 
वरमेकं वृणोमि त्वं प्रसन्ना यदि मे शिवे॥38॥ 
महाचीनक्रमाचारैर्यस्त्वां  सम्पूजयिष्यति। 
सर्वदा तस्य मातस्त्वं सुप्रसन्ना भविष्यसि॥3 9॥ 
श्री शिव ने कहा कि हे पार्वति! जब तारा देवी ने साक्षात्‌ उपस्थित 


होकर वशिष्ठ से यथोच्छित वर मांगने को कहा, तब वशिष्ठने तारा देवी को कहा 
कि हे शिवे! यदि तुम मुझ पर प्रसन्नरहो तो एक वर मांगता हूँ कि महाचीन 
क्रमाचार पद्धति से जो तुम्हारी पूजा करेगा, उस पर हे माता तुम सदा प्रसन्न 
रहोगी। यहीं वर मुझे दीजिए।।3 8-3 9।। 


चीनाचारेण यःकश्चित्‌ तारां मां पूजयिष्यति। 
स मे पुत्रत्वमापन्नः सत्यं सत्यं न संशयः॥40॥ 
उसके बाद जब वशिष्ठ ने उपर्युक्त वर मांगा तब तारा देवी ने कहा कि 
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हे पुत्र! जो भी चीनाचारक्रम पद्धति से मेरी पूजा करेगा, वह मेरे पुत्रत्व को प्राप्त 
करेगा अर्थात्‌ वह मेरा पुत्र होगा, इसमें कोई सन्देह नहीं है।।4 0।। 
इह भोगान्‌ वरान्‌ भुक्त्वा बृहस्पतिरिवापर:। š 
अन्ते यास्यति मत्पार्श्व यत्र मे गणनायकः॥4॥ 
यही नहीं जो मेरी पूजा करेगा, वह इसी लोक में श्रेष्ठ सब प्रकार के 
भोगों को प्राप्त करके दूसरे बृहस्पति के समान होगा और अन्त में जहाँ मेरे 
गणनायक हैं, वहाँ मेरे पास पहुंचेगा।।47॥। 
स्ठपयौवनसम्पन्नैर्दिव्यकन्यागणैः सह। 
विहरत्यप्यसौ धीरो यावच्चन्द्रार्कतारकाः॥4 2॥ 
तथा जब वह मेरा भक्त मेरे पास पहुंचेगा तो रूप-यौवन से सम्पन्न 
दिव्य कन्याओं के साथ जब तक सूर्य चन्द्रमा और तारागण रहेंगे, तब तक 
विहार करेगा।।4 2। 
तत्रापि भविता वत्स योगसिद्धिरनुत्तमा। 
अणिमाद्या: सिद्धयस्त्वां सेविष्यन्ति निरन्तरम्‌॥43॥ 
तथा हे पुत्र! वहाँ भी वह जिससे कोई उत्तम सिद्धि नहीं है, ऐसी 
सिद्धि प्राप्त करेगा और फिर अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, 
वशित्व और ये आठौं सिद्धियां निरन्तर सेवा करेंगी।43॥। 
इति लब्ध्वा वरं तस्या वशिष्ठोऽसौ महामुनिः। 
नक्षत्रलोकमासाद्य चाद्यापि द्योतते दिवि॥44॥ 
इस प्रंकार उन देवी तारा से वर प्राप्त करके वे वरिष्ठ मुनि नक्षत्र 
लोक को प्राप्त करके आज भी स्वर्ग में तारे के रूप में चमक रहे हैं।।44। 
एष ते कथितो देवि! चीनाचारः सुदुर्लभः। 
समाचारात्‌ साधकेन्द्रो भुक्तिं मुक्तिं लभेद्‌ भुवि॥45॥ 
अंब शंकरजी ने पार्वती से कहा कि हे देवि। मैंने यह अत्यन्त दुर्लभ 
चीनाचार तुम्हें बताया है। इसका सम्यक प्रकार से आचरण करने से साधकेन्द्र 
द्वारा पृथ्वी पर भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करना चाहिए।।45।। 
एतत्‌ सर्व प्रयत्नेन गोपितव्यं तथा प्रिये। 
यथाऽन्योऽन्येन लभते तथा कार्य महेश्चरि॥46॥ 
तथा हे प्रिये! यह जो मैने तुम्हें बताया है, उस सबको प्रयत्न द्वारा 
छिपाना चाहिए। जैसे कि अन्य द्वारा अन्य प्राप्त करे, उसी तरह कार्य करना 


46 चीनाचारतन्त्रम्‌ 
चाहिए। अर्थात्‌ गुरु परम्परा से प्राप्त करना चाहिए, जैसे कि अन्य गुरु से अन्य 
शिष्य ने प्राप्त किया, फिर वह शिष्य गुरु बनकर अन्य शिष्यों को बताये, फिर वह 
गुरु बनकर अन्य शिष्य को बताये। इसी तरह गुरु परम्परा से इसका प्रचलन होना 
चाहिए॥46॥। 

स्वयोनिमिव देवेशि गोपयेत्‌ पशुसन्निधौ। 

यो भक्तः साधको ज्ञानी तस्मै वक्तव्यमेव हि॥47॥ 

शंकरजी न कहा हे देवेशि। गूढ़ रहस्य को अपनी योनि के समान 
मनुष्यों से छिपाना चाहिए तथा जो भक्त साधक और ज्ञानी हो, उसे बता देना 
चाहिए।।47।। 


आलिङ्गनं चुम्बनं च स्तनयोर्मर्दनं तथा। 

दर्शनं स्पर्शनं योनेर्विकासो लिङ्गघर्षणम्‌॥4 8॥ 

प्रवेशः स्थापनं शक्तेर्नवपुष्पाणि पूजने। 

शंकरजी कहते हैं कि आलिङ्गन, चुम्बन, दोनों स्तनों का मर्दन, 
देखना (योनि.को देखना), स्पर्शन (योनि का छूना), योनि को खोलना और 
फिर योनि में लिङ्ग को रगड़ना, फिर लिंग को योनि में प्रवेश करना और उसके 
द्वारा शक्ति का स्थापन; ये नौ पुष्प चीनाचार पूजन में किये जाते हैं।।48।। 

विषं पीत्वा सुरां भुक्त्वा मांसं गत्वा रजस्वलाम्‌॥4.9॥ 

यो जपेच्चण्डिकां देवीं तस्थ दुःखं पदे पदे। 

विष खाकर, मदिरा पीकर, मांस खाकर, रजस्वला स्त्री के साथ गमन 
(रमण) करके जो. चण्डिका का जप करे, उसको पद-पद पर दुःख होता 
है।।49।। 

देया विद्यार्थिने विद्या व्याधितेभ्यश्च औषधम्‌। 

देयं क्षुधार्थिने अन्नं त्रयं स्वर्गस्य लक्षणम्‌।50॥. 

हमेशा विद्या चाहने वाले को विद्या देनी चाहिए, रोगी को औषधि देनी 
चाहिए तथा सदैव भूखे को भोजन देना चाहिए। ये तीनों ही स्वर्ग जाने के लक्षण 
हैं 50॥ | 

॥इति महाचीनाचारसारतन्त्रे सर्वाचारसारोत्तमोत्तमे महाचीनाचारक्रमे पञ्चमः पटल:।। 
।।महाचीनाचारक्रम: समाप्त ।। 
a 


स्वप्रकाशित = 
बृहत्‌ इन्द्रजाल । 'हरि' हिन्दी व्याख्या सहित । 


सम्पा. एवं व्याख्या.—पं. हरिहरप्रसाद त्रिपाठी I50.00 
उट्ामरेश्वरतन्त्रम्‌ । हिन्दी टीका सहित । डॉ. बृजेशकुमार शुक्ल 60.00 
उट्डीशतन्त्रम्‌ । 'शिवदत्ती” हिन्दी व्याख्या सहित। 

व्या. पण्डित शिवदत्त मिश्र शास्री 25.00 
कामरत्नतंत्रम्‌। । हरि” हिन्दी व्याख्या सहित । 

सम्पा. एवं व्यांख्या.-पं. हरिहरप्रसाद त्रिपाठी I50.00 


कर्पूरस्तवः । मंहाकालप्रणीतः श्रीमदक्षिणकालिकायाः। पं. राजरंगनाथकृत 'दीपिकाख्य' 
संस्कृत टीका एवं नारायण शास्री खिस्ते कृत “परिमल” संस्कृत व्याख्या तथा 


डॉ. सुधाकर मालवीय कृत “सौरभ” नामिकया हिन्दी व्याख्या सहित 70.00 
कालीतन्त्रम्‌ । हिन्दीव्याख्यासंवलितम्‌ । 

संपा. एवं टीकाकार प्रो. लक्ष्मीदत्तशात्री मालवीय 35.00 
श्रीकालीपटलपञ्चाङ्ग । कालीकवच, महाकाली सहस्रनामस्तोत्र 

श्रीकर्पूरादिस्तुति सहितः 30.00 


कालीरहस्यम्‌ । ‘शिवदत्ती’ हिन्दी टीका सहित । (कालीपञ्चाङ्ग-कालीतन्त्र-काली- 
उपासना-कालीपूजापद्धतिरूपात्मकम्‌)। 


सम्पादक-- पण्डित शिवदत्त मिश्र शास्त्री 75.00 
कुलार्णवसन्त्रम्‌ । (ऊर्ध्वाम्रायतन्त्रात्मकम)। 'कल्याणी' हिन्दी टीका सहित । 

संपा. एवं अनु. पं. चितरंजनमालवीय एवं डॉ. सुधाकर मालवीय 225.00 
क्रमदीपिका | (वैष्णवतंत्र) केशवभट्टप्रणीत । 

डॉ. सुधाकर मालवीयकृत सविमर्श सरला' हिन्दी व्याख्या सहित । १75.00 


कौलावलीनिर्णयः । श्रीमञ्ज्ञानानन्दपरमहंसविरचितः । (कौलसम्प्रदायान्तर्गतः) 
'निरञ्जन’ हिन्दी व्याख्योपेतः। व्या.-- पं, रामरञ्जन मालवीय सम्पादकः 
भूमिका-लेखक--डॉ. सुधाकर मालवीय 450.00. 
कौलज्ञान निर्णयः। योगिराजमत्स्येन्द्रनाथ प्रणीत। (मत्स्येन्द्रनाथ गोरक्षनाथ- 
परिचय-दृष्टिसमन्वितः) 'सरोजनी' हिन्दी व्याख्या संवलितश्च) 


हिन्दी व्याख्याकारः डॉ. श्यामाकान्त द्विवेदी “आनन्द'। प्रथम खण्ड १75.00 
द्वितीय खण्ड शीघ्र 
क्रियोड्डीशमहातंत्रराज । श्रीमदिन्द्रजित्मणीत । हिन्दी टीका सहित 60.00 
गन्धर्वतुन्त्रम्‌ । सम्पादक--डॉ. रामकुमार राय। (मूलमात्र) l50.00 


गन्धर्कतन्त्रम्‌ । 'ज्ञानवती' हिन्दी टीका एवं श्लोकानुक्रमणिका सहित। 
व्याख्याकार--डाँ० राधेश्याम चतुर्वेदी | 650.00 


(२) 

गुप्तसाधनतन्त्रम्‌ । 'रहस्यबोधिनी' हिन्दी व्याख्या सहित । 

व्याख्याकार--श्री गिरिधारी भट्ट ' 20.00 
गौतमीयतन्त्रम्‌ । महर्षि गौतमप्रणीतम्‌ । सम्पादक-- भागीरथ झा 75.00 
ज्ञानार्णवतन्त्रम्‌ । ईश्वरप्रोक्त । 

संपादक : हिन्दीव्याख्याकारश्व पं. रामरंजन मालवीय, डॉ. सुधाकर मालवीय 225.00 
चक्रकौमुदी । श्रीबदरीनाथविरचित । 'उत्तम' हिन्दी टीका सहित । 50.00 
डामरतन्त्रम्‌ । हिन्दी टीका सहित टीकाकार--पं. हरिहरप्रसाद त्रिपाठी 60.00 
तत्त्वसंग्रहः। आचार्यसद्योज्योतिः शिवाचार्यप्रणीतः। अघोरशिंवाचार्यकृतया टीकया 

एवं 'फूलमती' हिन्दी टीका सहित। अनु. आचार्य पं. श्रीचक्रपाणित्रिवेदी 75.00 
तारा-रहस्यम्‌ । ‘शिवदत्ती’ हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ । (तारापञ्चाङ्ग-तारातन्त्र-तारा 

उपासना- तारापूजापद्धतिरूपात्मकम्‌) | सम्पादक-- पं. शिवदत्त मिश्र 30.00 
त्रिपुरारहस्य का तन्त्रविश्लेषण । (प्राचीन भारतीय तन्त्रसाधना एवं आधुनिक 

युगीय मनोविश्लेषणशाख्र का तुलनात्मक विवेचन) । 

लेखक- डॉ. अरविन्द वसावडा, 

हिन्दी रूपान्तर डॉ. भवानीशङ्कर उपाध्याय 60.00 
दुर्गापञ्चाङ्गम्‌ । सम्पादक-मातृप्रसाद पाण्डेय ॥9.00 
दुर्गासप्तशती । (सचित्र) 'सर्वमङ्गला' हिन्दी व्याख्या, पूजाविधान-सहित । 

व्याख्याकार-- पण्डित श्री हरेकांत मिश्र । सप्तशत्त्यङ्गष्टक पूजाविधि, 

मन्त्रकोश, नवचण्डी, शतचण्डी, सहस्रचण्डी विधानादि सहित । 

सोधपूर्ण नवीन संस्करण 65.00 
दुर्गासप्तशती । सप्तशतीयानुष्ठानपद्धति-नवचण्डी-शतचण्डी-सहस्रचण्डी- 

पल्लवयोजनाविधि-स्तोत्रादि सहित । संपा. गोस्वामी प्रह्मादगिरि वेदांतकेशरी 25.00 
देहाती मन्त्रचिकित्सा तथा टोटका विज्ञान । डॉ. वासुदेव राव माकेड़े 30.00 
निगमतत्त्वसारः। वङ्गलिपिबद्धग्रन्थतः संगृहीतः । 


भाषाटीका सहित । टीकाकार श्री अजय कुमार उत्तम 30.00 
श्रीपरशुरामकल्पसूत्रम्‌ रामेश्वरकृतवृत्ति सहितम्‌ कल्याणी, हिन्दी टीका सहित। 

सम्पादक एवं टीकाकार--आचार्य मृत्युञ्जय त्रिपाठी 400.00 
बगलामुखीसाधना पद्धति । (बगलामुखी सहस्रनामावली सहित) 
हिन्दी टीका सहित .। टीकाकार पं. हरिहरप्रसाद त्रिपाठी 75.00 
भारतीय तन्त्रशास्त्र और सिद्धान्त साधना। 

हिन्दी व्याख्याकार-डॉ. श्यामाकान्त द्विवेदी “आनन्द' शीघ्र 
महायक्षिणी साधन। (यंत्र-मंत्र द्वारा विविध प्रकार की सिद्धियाँ) 

सम्पादक एवं व्याख्याकार पं. हरिहरप्रसाद त्रिपाठी “58.00 
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